| 
|. 


... अन को वशीभूत कर ळेती हे । यहाँ को नदियों का पानी अश 
.  है। नदियों के किनारा ' पर. बड़े-बड़े शहर बसे हुए हैं बल घनः 
« विपुळता प्राचोनकाल से चली आ रहो है । जंगलों की र 
` इ । रेगिस्तान और पठार अळग पाये जाते हैं) भैदानों ओर! 
. खेतों की सुषमा देखते ही बनती है.। हर तरह के जीव-जन्तुर£ 
. और बोलियां पायी जाती हैं। बढ़े-बढ़े वीर, साम्राज्य-संस्थापक 
र घंसंप्रवतेक. यहीं हुए हैं। इस तरह धरातळ में कौन सी ऐसी ३स् हे 
* जो भारतीयों दारा अलभ्य दो | तमी तो कहा गया है किए '.... 
Xe DEN गायन्ति देवाः क्लि गीतछानि न 
2,५ = ५, ¦ घन्यास्तु ते आरतमूमिआगे। . ` | 
. 2. =` संवर्गापवगोस्पद्मागेभूते ` MO 
Es झि पुरुषाःसुरत्वात[| , | 
के &:4 ०७७44 2800 शो बन्दना करनी चाहिए | . 
| 45238: | है इतिहास पर देश की प्रालि 
| | ६५० »] | ९६ 3) ०<|/ ! पहाड और समुद्र इसके रश 
Kee ४५४८८ hn! को पार करना 'ठेढी खीर? 
॥ 4५>) 44 ^ (से ढा रहता दे। इस 
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न सागर है, पूरब में त्रझदेश और बन्नाल को ख ह बाण 
। br और अरब सागर हैं | सन्‌ १९४७ ई० में भात का 
| युल हुआ । जिसके अनुसार भारत के दो खण्ड हो गये-हिन्दुस्थान _ 
॥ र पाकिस्तान । पांकिस्तान में सिन्थ, बिछोचिस्तान, पश्चिमोत्तर 
(धान्त, पश्चिमी पञ्जाब, पूर्वी बङ्गाल. तथा कुछ. रियासत | 
|| स्मित है । | pr he 
|, “ भारत के मुख्य भाग--आरतवष तीन प्राकृतिक विभागों मे बाँटा 
| =. (१) हिमालय का पवृतीय प्रदेश--जो उत्तरी सीमा प्र स्थित 
| `क हिमालय संसार में सबसे बड़ा और ऊँचा पहाड़ है। इसकी 
। “असंख्य चोटियाँ हे, जैसे नागापवत, नन्दा देवी, कि्चिदचिज्ञा, माउण्ठ . 
| एवरेस्ट आदि। इसकी घाटियों में काइमीर, गढ़वाल और नेपाल ' 
आदि स्थित ह|! i १ 
` (२) उतारी भारत का खमतळ मैदान--यह उत्तर में हिमाल्य | 
| क नीचे से दक्षिण में विन्ध्याचछ तक और पूरब में आसाम से लेकर ._ 
| पश्चिम में करांची तक फेळा हुआ है।. इसी भाग. में सिन्घु, गङ्गा, _ 
यमुना, अद्यपुत्र आदि विशाल नदियाँ बहतो हैं। संसार में सबसे : 
' अच्छी और उपजाऊ जमीन यहो है । इसी भाग सें काझी; अयोध्या, 
_ प्रयाग, मथुरा, कनोज, हरिद्दार आदि पवित्र तीथस्थान हे । 


जोर ITE ही 0 
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जनसंख्या और क्षेत्रफळ--सन्‌ १९४१ की जनगणना के अनुसार | 
भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग ४० करोड़ है। सारत का क्षेत्रफळ i 

` अह्ठारह लाख, दो हजार, छ सौ.सत्ताबन वगेमीळ दै । _ 
इतिहास पर प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव--भारतवषे के इतिहास पर 
उसकी प्राकृतिक स्थित का-उसके पवतां, नदियों, मरुस्थळों ( रेगि- 
स्तानों ), जङ्गळों तथा जलवायु का-खूब प्रभाव पड़ा है। उत्तर की 
ओर हिमालय द्वारा रक्षित होने पर और दो-आब आदि के सैदान.में 
उपज अधिक होने से मानसिक चञ्चलता कभी नहीं हुई । सन जव 
शान्त और स्थिर होता है तो मस्तिष्क अध्यात्मवाद की ओर झुकता 

` छिए छोग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि की तीर्थयात्रा 
`  प्राचीनकाळ से करते चले आ -रहे हैं। यही कारण है कि श्राचीनः 


है। तपस्या एवं नियम की कठोरता की ओर प्रवृत्ति होती है। इसी :' 
| 

७४6 भारत में बढ़े-बढ़े दाहनिक, ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि हुए । प्रकृति | 
| 


| 
। 
द्वार रक्षित होने से अचानक आक्रमण का. अय नहीं था इसलिए. । 
< विज्ञान, साहित्य त की यथेष्ट बृद्धि हुई । जिस समय संसार 
} ` अशिक्षित किंवा अद्धशिक्षित था उस समय यहाँ की सभ्यता एवं 
। संस्कृति पूण विकसित थी । प्राचीन काल के लोगों का विश्वास था किट | 
| एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
a सवं चरितं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबेमानवा: ॥ - | 
एक ओर पहाड़ ओर तीन ओर समुद्र से घिरे रहने के कारण | 
प्राचीनकाळीन भारतीयों का विदेशियों से विशेष सम्पक' नहीं हुआ। | 
सिसवो Shee आदि विदेशो आक्रमणकारियों का भी यहाँ के. 
गर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु स्वयं प्रभावित हो वे | 
अपने मूलस्वरूप को छोड़कर यहाँ की जातियों में मिळ गये । उस. 


. समय के प्राचीन बौद्धघम और हिन्दूधर्म उन्होंने यहाँ. 
. क्री रस्म-रिवाज ( प्रथा ) को मान छिः साचा | आने | 


न १. ५» सान छ्या यहा को मोरि 
 ‹ भारत को एक षिमपरध्रान देव बना दिसा त जोर पक 
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६; Sie ` भारतवर्ष का इतिहास! | 


सम्पत्ति की यथेष बद्ध में अत्यन्त सहायक हुए हैं । अतएव . यह ठीक . 
"हो कहा. गया है कि किसी देश के इतिहास के निर्माण में, उस देश की 
भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हे. । . 


आध्यांय २ 

वैदिक सभ्यता । है 

हमारे पूवेज जिनकी हम सन्तान हैं आये! कहळाते थे । ये छोग | न 
दीघेकाय, सुन्दर और गौर वर्ण के थे । इनके मळ देश के वारे में भी 
कई सत प्रचलित हैं। कुछ छोग मध्यएशिया में, कुछ छोग यूरोप के 
हंगरी आष्ट्रिया और चेको-स्छोवाकिया प्रान्त में और कुछ लोग उत्तरी 
ध्रुव में आयो का आदिदेश मानते हैं. । पर इन सब के बारे में आजकल 

:  ऐतिदासिकों को बड़ा सन्देह है । उनका कहना है कि यदि आये | 

छोग बाहर के रहने वाळे होते तो अपनी माठभूमि की प्रशंसा अवश्य . 
करते और उसे एकदम न सुळा देते । वेदोँके अध्ययन से श्री सम्पूर्णो- 
नन्द्‌ जी ने सिद्ध किया दै कि आर्यो का आदिदेश सप्त सिन्धव भदेश 

था। जिस प्रदेश में सिन्धु ( सिन्ध ), वितस्ता ( झेळम ), असिक्नी . 
( चेनाब ), ऐरावती ( रावी ), परुष्णी अथवा बिपाशा ( व्यास )„ शत्तद्ु 
( सतळज ) और सरस्वती नदी बहती दै वही प्रदेश आर्यो का आदिः 
देश था ।: यहीं पर आये जाति ने अपनी प्राचीन सभ्यता का विकास 

किया जौ इतिहास में वैदिक काळ की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। 

आये, अनाये-युद्ध-आर्यों को 'सप्त सिन्धुः में द्रविड़ों से खूब गहरी 
ळड़ाइयां छड़नी पड़ीं । भीषण. रक्तपात हुआ। द्रविडों ने एक-एक 
इच भूमि के लिए अपना और आर्यों का खून बहाया, अपने देश ओर 

अपने पशुओं की रक्षा के छिए अनुपम बलिदान किये। ऋग्वेद्‌ में इतत. 

` आद्धों का वणेन है । अपने पराक्रमी शत्रुओं को-जो काले रंग के ये--आये . 
३ -छोगं दास, दस्यु, अधुर आदि नामों से सम्बोधित करते थे। ये छोग 


हे कप 
` . सामाजिकशाख की रूपरेखा- ः व] 
मजबूत किलो ( बगे ) में रहते थे । उनके चारों ओर खाई होती थी! ' 
जिससे वे अपना बचाव करते थे । शम्बर आदि वुस्युओं के राजञा या |: 

` सरदार थे । प्रसिद्ध आये राजा दिवोदास शम्बर के झज थे और उन्होंने | 
. कई बार युद्ध में उसे हराया था । अनाये छोग आर्यो के गोधन को चुरा 
छे जाते थे । और उनके रहने के स्थानों में आग छगा दिया करते थे। 
उस युग में आयें छोग ऐसा नाम रखते थे जिससे दस्युओं को भय 
मालूम पढ़े, जैसे त्रस दस्यु ( भर्थात्‌ जिसके आगे दस्यु लोग थर-थर 
कापा करे), दस्यवे बुक ( अर्थात्‌ दस्युओं के लिए खतरनाक सेड़िया 
_ `सुप) आदि। काळान्तर में आयों की अपूर्व सैनिक शक्ति ने जब | 
` दुस्युओं के 'पुर? और 'दुर्ग' तोड़ डाळे, उनकी भूमि को रक्तरख्जित कर 
. दिया तब उन्होंने विजेताओं के सामने घुटने टेक दिये । इस प्रकार 
सप्त सिन्धव प्रदेश को भूमि अनायों से खाली हो गयी । अधिकांश 
दस्थुओं ने दक्षिण देश के वनों एवं पबतों में आश्रय लिया । | 
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._ कऋष्वैदिक काळ-इस समय की आयें सभ्यता बड़ी उच्च कोटि की 
` सभ्यता थी। नवेद के पढ़ने से आये जाति के झुसंगठित समाज का | 
प्र उनकी पूण रूप से विकसित सभ्यता का बड़ा सुन्दर वणन मिलता | 
| है। वैदिक काळ, हिन्दू सभ्यता एवं संस्क्रति का केवळ जन्मदाता ही 
⁄ नहीं था, परन्तु इस काळ में हिन्दू संसक्ति अपनी उन्नंति की पराकाष्ठा 
पर न गयी थी ।. ऋग्वेद की सभ्यता 'सादा जीवन और उच्च | 
वचार” के सिद्धान्त पर. आश्रित थी । “जिसके द्वारा छौकिक, पारलौ- .. 
किक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनेतिक--सभी प्रकार फे 
_ अभ्युदय अथवा उन्नति के अनुकूल चेष्टाएं आ जाय उसे 'संस्कृति कहते | 
i हैँ । इसमें धमे, दशन, साहित्य, कळा; विज्ञान आदि सभी का समावेश - 
_ हो जाता है | अतः इस रूप में हम देखते हैं कि इस काळ में आध्या- | 
_ . त्मिक और बोद्धिक विकास अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच | 
. गया था। ऋग्वेद की ऋचाएं बढ़ी गम्भीर हैं.। ऋगेद के अन्त्रं से. 
न कन विकास दृष्टिगोचर होता है । वैदिक व्याकरण भी 
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७ भारतवर्ष का इतिहास । . 


पूणे विकसित था । युरुकुळ में वेदिक प्रन्थों का अध्ययन 'कराया 

जाता धा । वस्तुतः ऋग्वेद का इतिहास उस काळ की संस्कृति का 

इतिहास है । । : द 
वैदिक साहित्य--वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुबेद, सामवेद और `: 

अथर्ववेद । लोकमान्य बाळगङ्गाघर तिळक तथा श्री सम्पूर्णीनन्दजी _ 

आदि विद्वानों ने सिद्ध किया है कि सानवंमात्र के पुस्तकालय सें 

प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद्‌ दे, जिसके कुछ मन्त्र दस हजार से अद्ठारह हजार 

बघे तक पुराने है । प्रत्येक वेद के तीन भाग हैं--( १) संहिता--जिसमें 

वैदिक ऋचाओं का संकलन दै, ( २) ब्राह्मण ्रन्थ--जो गद्य में हैं और ` -' 

जिनमें कर्सकाण्ड की विधियों और नियमों का उल्लेख है. तथा (३) " 

आरण्यक और उपनिषद--जो दार्शनिक ग्रन्थ हैं। ऋग्वेद संहिता में 

१०२८ सूक्त हैं। यजुर्वेद संहिता में बहुत से मन्त्र ऋग्वेद के हैं। 

| इसका कुछ भाग गद्य में और कुछ पद्य में है। सामवेद संहिता में 

| ऐसे अन्तरां का संग्रह हैं जिन्हें पुरोहित लोग सोमयाग के अबसर पर 

| गान करते थे । इसके १५४९ मन्त्रँ में से १४७४ ऋग्वेद के हैं। अथवे- 

| बेद संहिता का एक तिहाई भाग गद्य भाग में है. और पद्य भाग से 

| गसग ६००० सन्त्र हैं जिनमें १२०० सन्त्र तो केवळ ऋग्वेद के हैं 

। इसमें अनार्या को नाश करने चाळे तथा आर्यो को सुख सौभाग्य दिलाने 

+ वाळे मन्त्रों और जादुओं का वर्णन दै 5 

| अब इन्हीं के आधार पर वैदिककाळ को सामाजिक, आर्थिक, : 

| धार्मिक तथा राजनैतिक अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। 

| | । ( १ ) सामाजिक अवस्था का वर्णन % 

| (क) विवाह तथां परिवार--ऋग्वेदकाछ में समाज का संगठन ४. 

| अत्यन्त व्यवस्थित था । समाज का आधार परिवार था। परिवार 

` | पिठुमूलक था । पिता अपने घर का गृहपति था । उसको अपने पुत्रों के 

| ज्ञीवन-मरण पर पूरा अधिकार था। पिता की स्यु के बाद उसको 

न 'सम्पत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता था।। परन्तु यदि पिता को, 
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ल प हे | 
पुत्री के अतिरिक्त और कोई सन्तान,नंहीं होती थी तो पुत्री ही. अपने 
-पिता की सम्पत्ति को अधिकारिणी होती थो। कम अञ्न के बालकों 
. और.-बालिकाओं का विवाह नहीं होता था। विवाह के समय दोन 
` -मप्रौढ होते थे और विवाह के निर्धारण एवं निर्वाचन में अपना सत दे 
. सकते थे। दह्देज तय करने की प्रथा न थी, 'पर कन्या के साथ कुछ दे 
दिया जाता था। ; | 
(ख ) खिफ्तों की स्थिति-सम्पूणे बैदिककाळ में ख्ियों का आदर 
होता था । सम्पूणं परिवार एवं समाज में उन्हें आदरणीय स्थान प्रु 
था । कन्या के रूप में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती थी । बालिका 
प्रातःकाळ उठकर गाय दूहती थीं। इससे उनका . नास “दुहिता” ( गाय 
दूहूनेवाळी ) पड़ गया । इसके बाद वे अपनी माताओं के कार्यों में. 
सहयोग देती थीं, जैसे कुओं से पानी भरकर छे आना आदि । ळड़किय 
को भाई आदि के साथ पिता की सम्पत्ति में भाग मिळता था । आजी 
वन कुंवारी लड़कियों के भरण-पोषणं का. भार परिचार के ऊपर : | 
` ख्रीकेरूप में वे अपने घर की समाज्ञी होती थीं। वे पढें के 


उनके पति के समान थे। ख्रियॉ. आकर्षक वल्लाभूषण धारण कर, 
समाज ओर घर के यज्ञा, उत्सवों आदि में भाग ळेती थीं। सभी हि 
विदुषी होत; थीं । कुछ स्रिया मन्त्रद्रश भी हुई थीं। उनमें % 
घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावारा आदि के नाम मुख्य है । उस समय सती 


` व्यक्ति के सुख-दुःख का ख्याळ रखती थीं। | र 
(ग) वेश-भूषा, खान-पान, आमोद प्रमोद--वैदिक काळ में प्रायः 
' छोग दो या तीन कपड़ा पहनते थे। वे ऊपर चादर ओढते थे जिसे 
_____अधिवास' कहते ये । नीचे के पहनने के चख को नीवी ( घोदी या 
.._ साड़ो ) कहते थे । ये वजन भेड़ के ऊन, रेशम, .सृगचम आदि से बनते 
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थे । स्री-पुरुष दोनों वाळ सँबारते थे । कुछ लोग दाढ़ी रखते थे और कुछ 
छोग वाळ भी वनवाते थे । पुरुष छोग माथे पर शिखा. रखते थे। उस 
काळ में ज्ञी और पुरुष दोनों गहना पहनते थे। आभूपणों में कणे-्शोभन , 

( कर्णफूळ ), निष्कग्रीच ( गळे का हार ), खाद्‌ ( कंगन ), रुक्मवक्ष 

( छाती पर छटकनेवाला भूषण ); मणिम्रीब (सोती का हार) आदि 
मुख्य थे । आयं छोग सादा भोजन करते थे। वे यब (जौ) की रोटी, 
दाळ, चावछ, फळ, घो आदि का आहार करते थे । भोजन में दूध का 
विशेष महत्त्व था । छुछ लोग मांसाहारी भी थे, परन्तु वे बलिदान दिए 
हुए पशुओं के मांस का हो सेवन करते थे । गाय बड़े सम्मान की दृष्टि 

¦ से देखी जाती थी । वह अघ्न्या (अवध्य ) थी । चे ळोग एक प्रकार का 

| रस पीते थे जिसका नाम सोमरस था । यह सोमरस जड़ी-बूटियों को - 
| ˆ कूट कर बनाया जाता थां। आये छोग खेल-कूद के भी शौकीन थे | 
बेदिक काळ में संगीत का बिकास हो चुका था। नाचना, गाना, 
बजाना--तीनों तरह का संगीत प्रचळित था। वे डुन्दुभि, ककेरि, 
वीणा, शंख आदि वाजा बजाते थे। वे रथों में चैठ कर दौड़ ळगाते . 
थे। वे घुड्दौड़ भी पसन्द करते ये । छोग जुआ भी खेळते थे, पर वे 
इसकी बुराइयों से भी परिचित थे। 


_ (च) आचारविचार तथा छात्र जीवन-वेदिक काळ में सदाचार 
का स्तर काफी ऊँचा था। आय लोग सदा सत्यभाषण करते थे। 
“आर्य! शब्द का अर्थ ही शरेष्ठ होता है। तब अळा क्यों न वे अपने 
नाम के अनुसार काम करते ? वे अपने बाळकों की शिक्षा का बहुत 
ब्यान रखते थे । उस समय शिक्षा के लिए गुरुकुल की प्रणाली थी। 
गुरुकुछ में जाकर बाळक, २५ वर्षे तक ब्रह्मचारी रहकर, वेद आदि का 
अध्ययन करते थे। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बड़ा अटूट होता था । 
चे गुरु की आज्ञा के पालन में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भूळ जाते थे । 
| , पढ़ाई की प्रणाळी मौखिक थी। . हे मे 


(ङ) वर्णेव्यवस्था--पहले आर्यो में तीन ही वणे थे--जाह्मण 
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क्षत्रिय और विश ( बेश्य ) । पर जैसे-जैसे देश के अन्य भागों मे; | 
फैलने छगे चेसे वैसे उनके सामाजिक संगठन सें परिवतन होने छगा। | 

| 


समाज में अनार्य छोगों के मिछ जाने से एक चौथा चण बन गया जो 
` शुद्र के नाम से विख्यात हुआ । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य गोरे रंग के. | 
थे और शुद्र काले रंग के। चारो बर्णो के कतव्य अछग-अडग निधोरित । 
किये गये । यज्ञ करना-कराना, विद्या पढ्ना-पढ़ाना, दानदेना-दानळेचा | 
जिसका कतंव्य निश्चित हुआ वे ब्राह्मण कहळाये । अनायों से युद्ध करने | 
. ओर शासन करने का कतेव्य जिन्हें समर्पित हुआ वे क्षत्रिय कहळाये.। । 
` जिन्हें कृषि और ग्रामणी का कतेव्य दिया गया वे वैश्य कहळाये । | 
अनायोँ ( शुद्रो) को आर्यो को सेवा ( नौकरी ) करने का अधिकार : 
मिछा । फिर भी अधिकांश जनता खेती करती थी । i 
( २) आर्थिक अवस्था का वर्णन-- । 
(क) आर्थिक जीवन के आधार--ऋग्बैदिक काळ सें खेती की | 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । आये लोग खेती करते थे। आर्थिक जीवन का. 


) 


' आधार गोधन ही था । इस काल में पशुपालन की कळा में भी विकास | 
/” हुआ | कई तरह के जानवर-जैसे गाय, वेळ, घोडे, गधे, खच्चर, कुत्ते, 
` * सेइ, वकरो आदि-पाळे जाते थे । पशुओं का व्यापार होता था । और 
खेती में: भी खूब उन्नति हुई । वेळ और साँड़ हळ जोतते थे। हों में 
कभी छ, कभी आठ और कभी कभी बारंह-बारह बैल जोते जाते थे । | 
वैदिक काळ के छोग उ की सभी क्रियाएँ-जुताई, बुआई, सिंचाई, | 
ह प मळ श जानते थे ।- खेती की उपज बढ़ाने | 

| का प्रयोग । उस समय कुएँ, झील, नहर आदि | 

. “से सिंचाई होती थी। वे छोग जौ, गेहूँ, मसूर, उ बा आदि | 
. की खेती करते थे। इस काळ में शिकार खेछना जीविका का आवश्यक | 
साधन नहीं था। लेकिन मांस, चमड़े, खेळ और है मनोरंजन के लिए, न 

. जंगली जानवर मारे जाते थे। ज्यो ज्यों आर्थिक जीवन का विकास . 
` होता गया त्यो त्यों उन पेशों से सम्बन्ध रखने वाळे कई उद्योग-धन्धों 


| र्‌ | 
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| की सृष्टि होती गयी । उनमें से कुछ के नाम ये .हैं--तक्ष्मन्‌ ( बदूई ); 
' कसीर ( घातु का काम करने बाळे ), हिरण्यकार ( सुनार ), चसेकार | 
। ( चसार ), चाय ( जुळाहा ), भिषज्‌ ( वैद्य ), उपलप्रक्षिणी (संग- . 


| वरा ) आदि। _ 


¦ (सख) उद्योगधन्धे तथा व्यापार--ऋग्वेद-काल की सभ्यता 
। झुख्यतः गाँवों की सभ्यता थी। आये छोग खेती के अळावा और भी 
| दस्तकारियां जानते थे । खयां चटाइयां बनाती थीं और पुरुषों के लिए | 
| कपड़ा तैयार करती थीं। आये छोग सुन्दर घर बनाना जानते थे । वे 
¦ वास्तुविद्या में पारंगत होते थे । उस खसय धनुष, बाण, तूणीर, लोहे के 
' कवच और चाँदो-सोने के आभूषण बनाये जाते थे । आये लोग समुद्री 
' व्यापार से भी परिचित थे । आर्या में जो जाति समुद्री व्यापार का 
| कास करती थी उसे “पणि! कहते थे । पणि छोग अरब और मिस देश 
| तक व्यापार किया करते थे । | 

| (ग) आर्थिक जीवन का संगठन ऑर विनिमय संगठन ओर बिनिमय--बैद्क काळ में 
| सिके का प्रचार बहुत कम था । निष्क नामके सोने के सिके का प्रचछन 
| था। यह गहने 'हुमेळ' की तरह पहना भी जाता था। विनिसय में 
सामानों का अद्ळ-वदळ हुआ करता था। विनिसय का . साध्यम गाय. 
| थी। व्याज पर ऋण देने की प्रथा थी। व्याज को दर मूलधन का 
| | 'आठवां या सोलह॒वां भाग होती थी । 
| ( ३ ) धार्मिक अवस्था का वर्णन 

| (क) देवमण्डल--आर्यों के धार्मिक जीवन की निधि वेद हैं। . 


_ क नाना 


| चेद के मनन करने से पता चलता है. कि आर्यो का धमे बहुत सरळ ' 
| था। उस समय तीन प्रकार के (१) पार्थिव (२) आकाशस्थ और | 
| (३) स्वगेस्थ देवताओं की पूजा होती थी.। प्रथ्वी, सोम, अग्नि आदि 
| प्रथम वग के; इन्द्र, वायु, मरुत्‌ , पर्जेन्यादि द्वितीय वगे के और वरुण, . 
| द्यः, अश्विन, आदित्य ( सूये के कई रूप सविता, मित्र, पूषा, विष्णु, ) 
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आदि ठृतीय बगे के देवता थे। आयों का विश्वास था कि इन्द्र वर्षा, 
विद्युत्‌ और देवताओं के अधिपति है. । वरुण मनुष्यों का सत्य ओर 
अनृत देखते हैं। आदित्य जीवन के देनेबाळे हैं और अग्नि देवताओं तक 
उनको हवि पहुँचाते हें । जनता को धारणा थी कि ये देवता ळोग! 
आर्या के जीवन एवं पशुधन की रक्षा करते हैं. और अनार्यो को दण्ड! 
देते हैं । , 
(ख) धार्मिक कृत्य-आरयो का पहला. धार्मिक कृत्य स्तुति 
अथवा प्राथना थी । उनका दूसरा धार्मिक ऋत्य यज्ञ था । यज्ञ में भोजन 
के पदाथ अग्नि में, पेड़ के नीचे, या खुळे आकाश में देवताओं को. 
चढ़ाया जाता था। वेदिक काळ में देव-मूतिंयां नहीं बनी थीं और न, 
उनकी स्थापना के लिए मन्दिर ही बने थे। इस प्रकार वे प्रकृति की 
उपासना करते थे । प्राकृतिक दृश्यों के भोतर आर्या को दैबी सत्ता डे 
स्पशे और अनुभव हुआ । फिर इन्हीं दृश्यों को प्रकट करने वाढे 
देवताओं की कल्पना हुई-जिनकी स्तुति और उपासना से वेद मरा 
है पड़ा हुआ है। उस समय पितरों की पूजा प्रचलित थी । सुतकों की। 
अन्त्येष्टि क्रिया भी होती थी । - | 
(ग) मरणोत्तर जीवन में विश्‍वास--बेदिक काळ की जनता कां 
विश्वास था कि भौतिक शरीर के विनाश के साथ जीवन की बाती] 
अन्त नहीं होजाती। मनुष्य के अन्द्र ऐसा तत्त्व है जो मरने के वाद | 
भी वना रहता है और वह इस लोक को छोड़कर, यमळोक या. पितुः 
डोक को जाता है। ` | 
( ४ ) राजनैतिक अ वस्था का वर्णन-- . 
(क) आर्या का राजनेतिक संगठन--वैदिक राष्ट्र का आधार 
अथवा भूछ राजनैतिक इकाई 'कुछ' या “परिवार” था । इससे बड़ी 
इकाई समान पूषज से उत्पन्न कई कुळें से बनी “गोत्र? थी । गोत्र से 
बढ़ी 'जा जन से बड़ी "विश और समस्त बिशों से बना “रार था ॥ 
आरम्भ में आयों को दस्युओ से लड़ाई छड़नी पड़ती थी और उनके 
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| 'सामने अपनी आये-जाति की रक्षा का ५इन था । इस लिए इन दोनों 
| उद्देश्यों की पूर्ति के छिए, राजकीय सत्ता का प्रादुभीव हुआ । पहले सब 
प्रजा मिळ कर राजा का चुनाव करती थी। धीरे-धीरे यह पद पैक 
होने लगा । फिर भी सिंहांसन पर बैठने के लिए प्रजा की अनुमति छेनी 
पड़ती थी ' राज्याभिषेक के समय राजा प्रतिज्ञा करता था कि वह जनता 
के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा । अनन्तर ग्रामणी, पाळागळ, विदवुक्ति, 
सेनानी, क्षत आदि रस्तियों के यहाँ जाकर उसे अझुमति छेनी 
| पड़ती थी। 

| (ख) चैदिककाळ में शासन एवं युद्ध-राजा के कतव्य तीन 
| तरह के थे--( १ ) सैनिक ( २) शांसनसम्बन्धी 'और न्यायसम्बन्धी । 
| युद्ध काळ में राजा सेना का नेतृत्व करता था और शान्तिकाल में 
| उसका संगठन करता था । राजकाज की देखभाल और शासन राजा के 
हाथ में था। दरवार में बैठकर वह न्यायाधीश का काम करता था । 
दीवानी और फौजदारी के मामलों का वही निर्णय करता था । कानून 
| बड़ा कठोर था। राज्य की आय के दो मुख्य खोत थे-( १ ) युद्ध के 
| समय छूटी हुईं चळ-अचछ सम्पत्ति और (२) दास। सेना का 
[| प्रबन्ध साधारण और प्राचीन पद्धति का था । राजा और उसके सेनानी 
| रथों पर चढ़ कर युद्ध करते थे और साधारण सैनिक पेद लड़ाई लड़ते 
| थे। इस काळ में घनुष-बाण से अधिकतया काम लिया जाता था । 
| आळा, बर्छी, तीखे पत्थर आदि से भी लड़ाइयां खड़ी जाती थीं । केवल , 
' | योद्धा ळोग कवच पहनते थे और पैदळ सैनिक कवच नहीं पहनते थे । - 

4 (ग) समिति और सभा--राजाः निरक्कुश नहीं होता था । जनता 
र कीदो संस्थाएं 'समिति' और 'सभा? उसके शासन पर अङ्कुश का काम 
“| करती थीं। वह इन्हीं की सळाह से शासनकाये करता था । “समिति? | 
।| समस्त बिशों या जनता की. 'असेम्बळी? थी । इसमें सभी तरह के 
+ चिव 
| राजनेतिक तथा सामाजिक प्रश्‍नों पर विचार होता था। राजा का. 
क चुनाव भी इसी में होता था । राजा भी इसके अधिवेशलों सें 
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सम्मिलित होता था। इसके सभापति को ईशान! कहते थे। सा द 

 बुद्धिमानों और जनवृद्धो की 'कौन्सिलः थी। इसमें राजा के बिशों में से| : 
'चुने हुये परामशेदाता होते थे । राजा उन्हीं की सहायता से अपना! 

.. दैनिक कार्यं और अभियोगों का निणेय करता था । 4 

. (घ) राज्य के कमेचारी-राज्य के तीन सुख्य कर्मचारी थे¬ : 

(१) पुरोहित (२) सेनानी और (३ ) ग्रामणी । शान्ति के समय, ` 

पुरोहित राजा से धार्मिक क्त्य, यज्ञादि का अनुष्ठान कराता और. ' 

` धार्मिक मामळो में पणमशा देता था । परन्तु युद्ध के अबसर पर राजा ' 

की रक्षा और विज्ञय के लिए इन्द्रादि की प्रार्थना करता था । दूसरा, : 

`> कर्मचारी सेनानी अर्थात्‌ सेनापति था। तीसरा .कर्सचारी आमणी' : 

था--जो सैनिक, आर्थिक और सामाजिक आदि सभी मामलों में गाँव, : 

का प्रमुख अधिकारी था । f. 


| 
१! ८ 
.. 


| 

) इस प्रकार वैदिक काळ में शासनभ्रबन्ध होता था । | 
| 

अध्याय ३ | 

सिन्धु घाटी सभ्यता की विशेषताएं. . | 


. सभ्यता के अधिकांश चिह्न सिन्धु नदी की घाटी में मिळते हैं, इस. ॒ 
ES इसें सिन्धुघाटी की सभ्यता कहते हें । इस सभ्यता को ताम्र-पाषणः 
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` काळीन सभ्यता सी कहते हैं क्‍योंकि खोदाई में जो चीजें मिली हैं, उन 
| में ताचे और पत्थर के बने हुए सामान प्रचुर रूप में मिळे हैं । 
इस सभ्यता का समय--यह सभ्यता ईराक तथा नीळनदी की 
चाटी की सभ्यता की समकाढीन मानी जाती है। इसके ठीक-ठीक 
समय का निरूपण नहीं हुआ है तो भी ऐतिहासिकों ने मोदझ्जो दड़ों के 
सप्त-स्तरीय भग्नावशेषों का अध्ययन कर, इस सभ्यता का काळ-प्रसार 
प्रायः ३९५० और २७४० ई० पू० के बीच माना है । 
इस सभ्यता के निर्माता--इस सभ्यता के निर्माता कोन थे ! इस 
। प्रशन का अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। यहाँ की खोदाई में जितने 
| ` नर-कपाळ मिळे हैं. उनके शिर की ढम्बाई-चौड़ाई के माप के वर्गीक- 
, रण करने पर संसार की सभी जातियों का यहाँ बसना सिद्ध होता ह्ै। 
| इस आधार पर कुछ ऐतिहासिक कहते हैं कि यह आये सभ्यता है और 
। यही से आयो का सर्वत्र प्रसार हुआ । इछ लोग इस सभ्यता को 


he 


| आर्येतर और द्रविड़ मानते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि असुर छोग 
| 
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। सिन्धु घारी की सभ्यता के निर्माता थे। 
इस सभ्यता की विशेषताएं 


(क) निर्माणकला-यहाँ की निर्माण कळा उच्चकोटि की थी 

| खोदाई ने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि उस काळ में यहां की 
सभ्यता अत्यन्त विकसित हो चुकी थी. । मोहो द॒ढ़ो के भग्नावशेषों क 
देखने से यह अनुमान होने छगता है कि इतना ससृद्धिशयाळी नगर, 
चाहे भूकम्प आने से, अथवा बाढ़ आने से, अथवा सिन्घुनदी के प्रवाह. . 

| की गति के बदळ जाने से, अथवा जलवायु के आकस्मिक परिवतन से, | 
अथवा आक्रमण से, विध्वंस हो गया होगा । उस समय लोग नगर 
रचना और वास्तुबिद्या में पारङ्गत होते थे । योजना के अनुसार नगर * 
बसाये जाते थे। सिन्धु घाटी की सभ्यता नगर की सभ्यता है। नगर | 
,। की सडके विस्तृत और चौड़ी बनती थीं। खोदाई सें सारेंनगर में :. 
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डर दृढ था । यहाँ काफी वषी होती थी इससे यहाँ के लोग गेहूँ, जौ द 
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सड़कों का जाळ विछा हुआ मिळता है। गळ्या भी सीधी और एक इन 
दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिळती हे । मकानों क रल भी प्रायः |; 
सड़कों की ओर हैं। मकान बनाते समय उसकी नींव खूब गहरी और की 
चौड़ी दी जाती थी ।. दीवाळ मोटी और मजबूत इटों को चनी हुईं हैं। |दूः 
इटो को लम्वाई और चौड़ाई आजकल की इटो, की तरह है. ' मकान |सि 
की फर्श सी पक्की और इंट की बनी हुई हैं। इंट मिट्टी के गारे अथवा |वः 
चूते से जोड़ी गयी हैं । हर एक घर में दरबाजे और खिड्किया हैं. । हैं 
उस समय मकान कम से कम दो या तीन मिळे वनत थे, क्योंकि 'उर 
ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं. । हर मकान में कुआ पाया ज 
जाता है। हर घर में स्तानागार, अग्नि कुण्ड, गन्दे पानी और बरखाती | 
पानी निकलने के लिए नालियां और स्थान-स्थान पर कूड़ा रखने के छिए प्रा 
स्थान! बने हुए हैं ' उस काळ में नगर की सफाई की प्रणाली बड़ी के 
आश्चयेजनक थी । गन्दे पानी के निकालने के लिए नाठियों का जाय र्थ 
बिछा हुआ था । मकानों से गन्दा पानी पकी हुई मिट्टी के नळों से! 
सड़कों के बोच छाया जाता था और वहाँ से जमीन के नीचे बहने क 
वाळी नाछियों द्वारा एक जगह पर पहुँचा दिया जाता था । गन्दे पानी पर 
को नालियों द्वारा निकाळने का विश्‍व के इतिहाप्त में यही पहला दृष्टान्त; 
मिलता है। मोहेल्लो दड़ो में एक बड़ा स्नान कुण्ड मिला है. | यह ३९% 
फोट 0) य्ऱे फीट चौड़ा और v फीट गहरा हे | इसको र 
पक्की हैं. और छोरों पर्‌ पानी की सतह तक सीढ़ियां हैं और नहाने के 
लिए चवूतरे हैं. इसके चारो ओर वरामदे, गैलरियां और कमरे हैं |, 
इस काळ के मकाना सें सजावट को कमी है क्योंकि विशेष ध्यान 
मजबूती पर दिया गया है। f 


(ख ) आर्थिक अवस्था--यहाँ की सम्यता का आधार अत्यन्त! 


की खेती करते थे। वे खेती के साथ पशु पाढन भी करते थे । उनके 
पाळतू पश्चुओं में गाय, बैल, भेस, भेड़, हाथी, इंट, सूअर आदि हैं । 
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इनके अलावा जंगली जानवरों की भी हड्ड्यां मिली हैं । खोदाई में 
करचे, तकुए आदि मिले हैं। जो स्पष्ट करते हैं कि उन्हें कपड़ा बुनने 
'की कळा बहुत अच्छी तरह माळूम थी । सिन्धु घाटी में रहने वाले 
।दूकानदारी और व्यापारकला में निपुण थे। उनके तौळने के वटखरे 
।सिछे हैं। बटखरों में हल्की मात्रावाळे बहुधा बिल्छौर या स्लेटी पत्थर के 
बने हैं और छ-पहल हैं। परन्तु भारी मात्राबाळे गोळ पंदी के सोंकीकेः 
हैं। वे लोग पत्थर, लकड़ी, धातु के काम और गहने वनाने का भी 
“व्यापार करते थे । वे छोग मिट्टी के वर्तन बनाने की कळा अच्छी तरह 
जानते थे । 

' (ग) सामाजिक अवस्था--यहाँ की नागरिक जनता के मकान : 
प्रायः एक ही तरह के मिले हैं । इसके स्पष्ट होता दै कि यहाँ सध्यमश्रेणी 
'के छोग रहते थे । इन घरों में गाहंस्थ्य जोवन की . सभी चीजें उपलब्ध 
व थीं। घरेळू बर्तन मिट्टी के होते थे। ये साधारणतया चाक के बने होते : 
[थे और इन पर चित्रांकन होता था। वे लोग मटक, छुण्डे, कलश, 
कटोरी, प्याळे आदि का उपयोग करते थे। पर तांबे के बतेन का भी | 
| प्रयोग आरम्भ हो गया था। वे लोग गेहूँ, जौ आदि अन्न, खजूर आदि 
फळ, मांस, अण्डे दूध आदि का आहार करते थे । यहाँ के छोग दुद्ाळे . 
९की तरह एक ळस्वे वख को ओढते थे जो बाँए कन्घे की ओर से द्ोकर, 
इंदादिनी सुजा के नीचे से निकलता था । इस दुझाळे के नीचे भी कमर 
कमें एक दूसरा वस््र पहनते थे । पुरुष लोग वाळ रखते थे । वे छोग मूंछ 
और गळगुच्छिया भी रखते थे । उनके बाळ माथे से कभी कभी पीछे की 
नझर बार जाते थे और कभी कभी जूड़े के रूपमें वे उसे बाँध ठेते थे । : 
£ भी बाळ सँवारती थीं । सिंगार प्करने के लिए दपण का प्रयोग _ 


हाँ के छोगों को आभूषण -पहनने का बड़ा शौक था। खी और पुरुष. 
द्र रा गहने पहनते थे! खियों और पुरुषों के गहने थे - हार, बाजूबन्द : 
के हर अंगूठियाँ। करघनी, कान की बाल्याँ, कडे, पायजेब आदि प्रायः 
है | याँ पहनती थीं। यहाँ के छोग बड़े आसोदघ्रमोदप्रिय थे। चे छोग. 


>> EE] र i, 
|:१ ९ 


थीं जो घातु पर चमकती हुई पाछिश करके बनाये जातेथे। _ 


Ross: 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- | 
पासो का खेळ खेलते थे । पाँ से की गोटियां कड़े पत्थरों की बनती थींसे ' 
इन्हें बनाने में वे अपनी कळा का पूर्ण उपयोग करते थे । इस प्रकार तरि 
छोग जुआ खेलते थे । बच्चों के खेलने के छिए बहुत से मिट्टी] 
खिलौने बनाये जाते थे। खिलौनों में मिट्टी की गोली, सीटी, झुनझुनाविः 
आनब नर-नारियों के आकार थे। जानवरों, चिड़ियों ओर घर इंतन 
दूसरी वस्तुओं के भी खिछौने वनते थे। उन छोगों के अश्न शस्र ण्य 
बढ़े दशेनीय होते थे । हथियारों में घनुष-बाण, आळा, बर्छी, झुर 
गदा, ढेलवाँस आदि थे। ये अद्धशल्र आरम्म में पत्थर के बनते गे 
पर घोरे घीरे ताँवे और काँसे के भी बनने ढग गये । यहाँ की जमत 
सम्भवतः शान्तिप्रिय थी क्योंकि आत्मरक्षा के हथियार-जैसे ढाल 
शिरज्लाण, कवच आदि-उन्हें अज्ञात थे । | 
(घ) कळा के क्षेत्र में उन्नति--सिन्धुघाटी की सभ्यता ने झ्था 
समय कला के क्षेत्र में यथेष्ट ख्याति पायी थी । उनके इमारत बहुडा 
न्द्र और सुडौळ बनते थे । इससे स्पष्ट है कि उनकी वास्तुकळा बहु 


है , उच्चकोटि की थी। मूर्तिकछा का पहला उद्योग यहीं दिखाई पड़ता हैर 


| छोटे आकार को मलुष्यों और पशुओं की सूर्तियाँ बहुत बनती थी ठर 
सुदर और ताबीजों पर मूर्ति-अंकन के सबसे उत्तम निदर्शन हैं। शपि 
. मूर्ति का अंकन इतना अच्छा करते थे कि दांता. तळे अंगुळि दाबके 
पड़ती है। मिट्टी के बतेनों पर भी उनकी चित्रकळा देखते ही बन 
है। उस समय की कळा की विशेषता थी कि आडम्बर और बाहर 
तड़क भढ्क, दिखावटी बातों से वह शुन्य थी । यहाँ के छोग संगी 
भी जानते थे क्योंकि कॉसे की बनी हुई एक नसेकी की मूर्ति मिली दै; 
जो कमर पर एक हाथ रखे, त्रिभङ्गी मुद्रा में खड़ी हुई, नाचने के नि 
पैर उठाने के लिए तैयार खड़ी है । (इस भूतिं ने जिस सचित्र, सजीबी 
और पिलीव यबा को प्रदर्शित किया है, उसकी तुळना में तत्का हे च 
. अन्य सभ्यता में .इस वात का पूर्णतया -अभाव है । सिन्धुप्रदेश 

निवासी लेखनकला जानते थे। वे ळोग 0०९० ग 
तरह जानते थे । उनकी डिपि प्राय: चित्रहिपि थी ।. वे छोग दाई ओ 


१९ सारतवषं का इतिहास । 
| 


से बाँदर. ओर को छिखते थे । बे लेख सुद्रा, सुहर, ताबीज, वतन; 
तस्तियों और. चूड़ियों पर मिळते हैं । 
| (ङ) उचकी झासनप्रणाळी-यंचयपि शासनप्रणाली के सम्त्न्ध में 
विशेष विवरण नहीं मिळा दै, फिर ओ इतना स्पष्ट हे कि वहाँ जन-: 
सन्त्र उ्यचस्था थी । नगर निर्माण, व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता को 
व्यवस्था इतनी प्रौढ थी, जिघसे मालूम होता है कि राज्य की ओर से 
नगर निर्माण की योजना लागू होती थी । ब्त्यॉकि बिना इस प्रकार की 
योजना के सभी सकाल एक प्रकार के बने हुए नहीं मिळते । सभी 
पडके खूब चौड़ी, पक्की और विस्तृत मिळी हें । यह भी नगर निगम 
व्यवस्था की ओर संकेत करता है । 

| (च) धार्मिक अवस्था-सिन्धुप्रदेश में मिळी हुई मुहर, ताम्रपत्र, 
ध्ाुप्रस्तर-सिट्टी की प्रतिमाएँ तत्कालीन धार्मिक जीबन पर प्रकाश 
ुडाळती हें ॥ इनसे यह पता चलता है कि उष समय लोग 'महामाता? 
की पूजा करते थे । मिट्टी की सूर्ति मिछी है जिसमें एक देवी खड़ी है, 
इसके कण्ठ में हार और कमर में करषनी है। मूर्ति प्रायः नभ दै 
[स समय यह मातृशक्ति पूजा ईरान से छेकर इजियन सागर तक के 
क्षमस्त भूखण्डों में होती थी। माठ्पूजा के अतिरिक्त छोग एक ऐसे 
कचता की पूजा करते थे जो काळान्तर में शिव के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । शिव को कल्पना सूते और असूत दोनों रूपों में की गयी है! 
सुरति में पशुपति और योगी के रूप में वे मुहर में दिखलाए गये हैं। 
ईनके चारो ओर--हाथी, चीता, गेंडा और भेंसा-ये चार पशु खड़े 
का उनकी मुद्रा योगिक रूप में है । कुछ सुहरों में इस देवता के 


'धींग भी दिखळाये गये हैं, जो आगे चलकर त्रिशूळ के रूप में बदळ 
iy या ह्ोगा। शिव के अमूत रूप में लिंग और योनि की पूजा होती , 
न्वी । उस समब जनता पीपल वृक्ष पूजा और पशु पूजा भी करती 
क्ली । उन छोगों में नागपूजा की भी प्रथा थी। छोगों को नदी खान का 
® र तम्य माळूस था । इसलिए विशेष पवे के दिन वे नदी ओर कुण्डों सें 
भान करते थे। सिन्धु घाटी की सभ्यता की. अन्त्येष्टि क्रिया भी बड़ो 


SY ५ . 


| सामाजिकशास्त्र की रुपरेखा- 


, (१) आये जाति इस समय ग्राम्य जीवन व्यतीत कर रही थी । डत 


, (३) जाये 


डर निवासियों के पास बचाव के 


\R १ 
'सनोरख्जक दै । उनके शतक संस्कार दो प्रकार से होते थे । एक प्र ; 
तो यह था कि वे लोग पूरे शव को एथ्बी में गाड़ देते थे ; और व 
प्रकार यह था कि वे पहले मुर्दे की दाह-क्रिया करते थे, फिर दाह! 
बाद अस्थि-सन्बयन करके, उन्हें किसी हाँड़ी अथवा कळश से रख 


`. पृथ्वी में गाड़ देते थे । वे छोग सुर्दे के साथ-साथ उसके खानेःपीः ( : 


सुख-सुविधा को सारी सामग्री सजाकर, गाड़ देते थे। इससे स्प्ट' 

कि वे लोग परछोक और पुनजेन्म में विश्वास करते थे । | 
उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इतने प्राचीन काळ में भी सिन्घुषा( 

सभ्यता अपनी चरम.सीमा पर थी । वहाँ के नागरिक सम्पन्न, सा 

एवं सुसंस्कृत थे । । | 

: सिम्धुप्रदेश की सभ्यता - तथा वैदिककार की आर्य सभ्यता 
विषमताएँ-- \ 


|| 


जीविका के मुळ साधन कृषि और पशुपालन थे । इसके निप 

. सिन्धुषाटी के निवासी नागरिक जीवन बिता रहे थे। उनके इ 
नागरिक व्यवस्था का विकास हो चुका था। उनके इंट के ६ 

पक्के मकान, ख्ानागार, कूए, कुण्ड, सडक और नगर की सर्फ 
आदि असाधारण थी। $ ९ 

(२ ) आय जाति सोना, ताबा अथवा काँसा का व्यवहार करती थीं 
__ इसके विरुद्ध सिन्धुघाटी के निवासी चाँदी का र 
अधिक-करते थे । उनके बतेन पत्थर, तांचे और कॉँसे के ब 

थे। वे आ लोहे का उपरा नहीं जानते थे । । 

आयं जाति के युद्ध करने के अखन शस्त्र घनुष-बाण, बर्डी, कुह 
` आदि थे। इसके अतिरिक्त आये जाति बचा के ds र 
और कवच का भी प्रयोग करती थी। इसके विपरीत सिन्घुघाटी 
हथियारों--शिरखाण, कवच आ | 
हथियार दोनों जातियों के समान 


का अभाव है। लड्ने के 


4 


| 
२१ ॒ _ आरतव्षे का इतिहास | 


| 

(४) आयेजाति गाय की पूजा करती थी । उनकी सभ्यता तथा सस्ति 
। में गाय को सर्वाधिक श्रेष्ठ पद प्राप्त था। इसके विरुद्ध सिन्धु" 
¦ घाटी के निवासी वृषभ की पूजा करते थे.। उनकी सभ्यता तथा 
¦ संस्कृति में वृषभ को सर्वाधिक श्रेष्ठ पद प्राप्त था । 

(५) आयजाति युद्ध के लिए अश्व और आमरक्षा के लिए कुत्ते रखती 
¦ थी। इसके विपरीत सिन्धुघाटी के निबासी घोड़े का व्यवहार दी 
' नहीँ जानते थे। rp 

{( ६ ) आये जाति के प्राचीन मन्थ ऋग्वेद में बाघ का 'बिलङ्कुळ उल्लेख 


¦ नहीं है और हाथी का केवळ संकेतमात्र है। इसके विरुद्ध 


सिन्धुघाटी के निवासी इन दोनों जानवरों से अच्छी तरह 
परिचित थे । | 


| (७) आये जाति लिंग पूजा नहीं करती थी। इसके विपरीत सिन्धुः . ` 


घाटी के निवासी छिंग पूजा करते थे । _ 
८ ) आये जाति माद शक्ति और पशुपति शिव की उपासना नहीं 
i 


करती थी । इसके विरुद्ध सिन्छु घाटी के निवासी माए शक्ति ` 


इई ओर्‌ पशुपति शिव की पूजा करते थे । 
सिन्धु घाटी के निवासी अग्नि पूजक नहीं थे। § 
(१०) आर्य जाति छेखन शेळी और कला से अनभिज्ञ थी । इसके विरुद्ध, 


ग ` कळा सें.पारंगत थे | 


रश खाते थे और उनके भोजन में मछली की प्रधानता रहती थी । - 
उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दोनों सभ्यताओं में महान्‌ 
-था। . | > 5 


सिन्धु घाटी के निवासी एक लेखन शेळो का प्रयोग करते थे और 


/(११) आय जाति शाकाहारी होते हुए बलिदान किए हुए पशुओं का | 
। मांस भक्षण करती थी. और मछली का सेवन नहीं करती थो । . 
इसके विपरीत सिन्धु घाटी के निवासी कछुए आदि का मांस 


(९) आये जाति के प्रधान पूजनीय देवता अग्नि थे । “इसके विपरीत _ 
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सामाजिकशाख की रूपरेखा: अ [3 
अध्याय ४ £ 


रामायण और सहाभारत झाल की सभ्यता र 
रामायण और महाभारत की उपयोगिता--सहषि वाल्मीकि थी 
` रामायण की रचना .की और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत बनायर्थी 
इन दोनों ग्रन्थों से तत्कालीन सामाजिक, सास्पत्तिक, धार्मिक बवे 
राजनेतिक परिस्थितियों पर खूब प्रकाश पड़ता है। रामायण में जो 
आरत तथा दक्षिण भारत के आचार-विचार, स्थिति का सजीव चित्र भ 
'मिळता दै । महाभारत में अद्टारह पर्व दै । यह राजनीति का ण्डी 
है । इसके आधार पर संस्कृत साहित्य में अनेकों. महाकाव्य और नार 
रचे गये । वैदिक काळ के आये बढ़ते-बढ़ते गंगा-यझुना के प्रदेश 6 
अपने विंशाळ साम्राज्य के अधिकारी हुए। रामायण में सुख्य-मु * 
चार-पाँच राज्यों का वर्णन मिळता दै, परन्तु महाभारत में अनेक रा ् 
. का उल्लेख पाया जाता है । इस अध्याय में रामायण में वर्णित अयं 
के सूयवंशी राजा दशरथ तथा उनके पुत्र रामचन्द्रजी का उल्लेख किं २ 
जायगा और हस्तिनापुर एवं इन्द्रप्रथ के कौरच पाण्डव राज्यों का ब, 
किया जायगा । हस्तिनापुर मेरठ जिले में, गङ्गा के किनारे, एक ह प् 
से गाँव के रूप में और इन्द्रपस्थ दिल्ली के पास यमुना के. किन 
इन्द्रपत नासक गाँव क रूप में आज भी जीवित हैं। रामायण थ: 


महाभारत के रचनाकाळ के सम्बन्ध में ऐतिहासिको में बड़ा मते 
है। विदेशी ऐतिहासिकों का कथन है कि ५०० ई० पू० से २००६ 
:  पू० तक रामायण और ५ बीं शती ई० पू० से ४०० ई० के मध्यती 
. महाभारत को रचना हुई । एतद्देशीय ऐतिहासिक आंवैद्य ज्यौतिष। 
आधार परं कहते हैं कि ई० सन्‌ से चार हजार वषे. पहले महामार 


bi) 


और महाभारत से ५०० वषे पहछे रामायण की रचना हो चुकी थी, 


RA 
अब इन दोनों भन्यों के आधार पर, तत्कालीन सभ्यता का चेन. कि 
ह 5:20 ५ त. 
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२३ भारतवर्ष का इतिहास । 
(१) सामाजिक अवस्था का वंशन-- 4 


। 
|. (क) बर्णव्यवस्था--इस समय समाज में वणेव्यवस्था की नींव - 


सुच्द्ध दो चुकी थी । इस काळ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की. प्रधानता 
थी । उन छोगों ने ससाज की सारी सुविधाएँ अपने हस्तगत कर ळी 
थीं । राजाओं के प्रधान मन्त्री प्रायः ब्राह्मण ही . हुआ करते थे-जो.' 
।वेदवेदाङ्ग के पारङ्गत होते थे । क्षत्रिय राजकुमारों के- वे ही शिक्षक 
होते थे । निकटवर्ती बनें में ऋषियों के आश्रम होते थे--जो तत्काढीन 
| भारतीय संस्कृति के केन्द्र थे । ः 

| ( ख) जन-निवास--इस काल सें अधिकांश जनता सिद्टी के 
दुगे के चारों ओर गाँवों में निवास करती थी । आपत्तिकाळ में जनता 
इन्हीं दुर्गा मे शरण छेती थी । जनता कृषि और पशुपाछन में डगी 
" हुई थी । सम्पन्न क्षत्रिय और व्यवसायी छोग नगरों सें रहते थे । 


/ _ (ग) विवाह तथा परिवार--इस समय बाळविवाह की प्रथा नहीं 

ह थी । जनता ब्रह्मचयं के महत्त्व को समझती थी । भिन्न-भिन्न वर्णो में 

ए परस्पर विवाह सम्बन्ध होता था। इस समय दो प्रकार की स्वयस्बर की 

र प्रथा थी-एक में कन्या को अपने पति चुनने का अधिकार था । दूसरे 

ग प्रकार में चर को अपने शारीरिक शोये एवं कळाकोशळ का प्रदर्शन 

| करना पड़ता.था ; यथा सीता, द्रौपदी आदि का स्वयंवर । इस समय 

क्षत्रियों एवं धनिको में बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी । साधारणतया 

'ई यह नियम दो गया था । इस समय संयुक्त परिवार को प्रणाळी थी। 

| च) ख्मियों की स्थिति-इस काळ में पूवेकाळ की अपेक्षा खयो, 

का स्थान नीचे गिर गया था। समाज में उनकी दशा दिल'पर-दिन _ 

बिगड़ती जा रही थी । जहाँ तहाँ पदी की प्रथा सी आरम्भ हो गयी। _ 

4 राजपरिवार की क्षत्राणियों का स्थान इछ अच्छा था क्योकि उन्हें. 
[जनीति की शिक्षा दी जाती थो । सती की प्रथा भी थी। 
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'सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- | १२५ 
(ङ) शुद्दो की स्थिति--इस समय शाट की अवस्था बहुत कि ( 
` हो गयी थी। उनकी दशा इतनी गिर गयी थो कि उच्च वण के छो 
उनके सांथ सम्पर्क नहीं रखते थे । वे किसी प्रकार का कळा कोश, .. 

“ ` नही सीख सकते थे । यदि वे किसी प्रकार धनुर्विद्या आदि सीख छे 
' थ्रे तो उनका अँगूठा काट लिया जाता था । शद्ध के अतिरिक्त ए 
चाण्डाल जाति भी थी-जिसकी छाया से छोग दूर रहते थे। । हू 
र 
ई 


चः 


गोह | 
(च) खानपान--इस समय जनता के भोजन सें गेहूं, चो 
चावळ, घी, दूध, दही, पकवान और माखन आदि सम्मिलित थे! 
, दैनिक जीवन में धातुओं से बने हुए बतेनों का व्यवहार होताथा। : 
जनता माँस-सक्षण और सुरापान भी करती रही। 'घमंम्रन्थो के प्रचा, : 
और प्रभाव से अहिंसा का सिद्धान्त भी लागू हुआ । फलस्वरूप जज ॒ 
का झुकाव दिन-प्ररतिदिन शाकाहार की ओर बढ़ने ळगा । ह 
- (5) वेशभूषा, आभूषण- इस समय चेदिकिकाळ की अपेक्षा वेश _ 
है ` भूषा में विशेष तड़क-भड़क आ गया था। जनता की शान-शोका 
बढ़ गयी थी। इस समय खी पुरुष दोनों विविध प्रकार के | 
_ / और सुवणेनिर्मित आभूषण पहनने ळग गये थे । सूक्ष्म वस्त्रों ( 
⁄/ कपड़ों) का प्रचछन हो गया था। े , 


(जञ) आमोद प्रमोद्‌-इस काळ की जनता शिकार, जुआ, 
युद्ध, शस्तप्रतियोगिता, नृत्य, गीत, वाद्य आदि द्वारा अपना मनो 


करती थी। महाभारत के अनुसार बाळक छोग 'बीटा-क्रीडा? ( गुल्डी 
डण्डा ) खेळते थे । र 5 | 


. (झ) छात्रजीवन--इस समय गुरुकुछ की प्रणाळी थी। जा र 

- तथा क्षत्रिय बालकों को वेद-वेदाड की शिक्षा दी जाती थी । राज 
'झुमारों को राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें घुड़सवारी करना 
. रथ पर चढ़कर युद्ध' करना, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, व्यूहविन्यासाओ 
. सिखळायेः जाते थे । उन्हें. धनुबंद का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा । 
हे _ जाता था। ; TE BE BIS, {TD ere टन 
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२५ . भारतव घेका इतिंदास। 


( २ ) साम्पत्तिक अवस्था का वर्णन-- 


इस समय आर्थिक जीवन के आधार काफी दृढ़ थे । जनता कृषि 
और पशुपालन में लगी हुई थी । गौ को विशेष महत्व प्राप्त था। राज्य 
की ओर से गोपाळन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था | 
नदी, बाबळी, छंओ, नहरों तथा दूसरे कृत्रिम साधनों हारा सिंचाई . 
होती थी जिससे गङ्गा-यछ्ुना प्रदेश की भूमि धन-धान्य से काफी भरी 
रहती थी । सोने, घवाँदी, लोहे. तथा अन्य खनिज पदार्थों की कमी नहीं 
| शी । इससे कई तरह के उद्योग धन्थो का विकास हुआ । कलाकोशळ 
, बढ़ने से राज्यकोष की बृद्धि हुदै । बणिक्‌ लोग नौका द्वारा . व्यापार 
, करते थे। वे दूर-दूर से वस्तुएं छाते थे ओर उन पर शुल्क ( चुंगी ) 
| देते थे । राजा गाँव के लोगों से टेक्स छेता था। वहाँ की जनता को 
। अपनी उपज का छठा भाग अक्स के रूप में देना पड़ता था। आवश्य- 
। कतानुसार टैक्स घटता-बढ़ता रहता था] नागरिक जनता जुर्माने 
¦ (अथदण्ड ) की रकम को ताँवे के सिक्के के रूप में देती थी। सड़कें-- 
र राजपथ, वणिकूपथ आदि--कई प्रकार की थीं । चे खूब चौड़ी होती थीं 
, और उन पर पानी से छिड़काव होता था। रात्रि के समय उन पर. 
| अकाश का प्रबन्ध था । सड़कों के दोनों ओर योजनालुसार कई मह्छिळे 
| जकात बने रहते थे। नगरों में सरोवर, उद्यान, चौराहे और सुव्य- 
छ. चृस्थित बाजार थे । प्रत्येक बाजार अलग-अलग बने हुए थे और वहाँ 
[३ जनता के दैनिक उपयोग में आनेवाळी सभी चीजें बिकती थीं। नगरों 


ई! सं चणिकों की कोठियाँ और हवेल्या मी थीं । ` 


द (३) कराके केत्र में उ्तति7 | | 

ृ BS 9 प्र म इस काल में कला.की खूब उन्नति हुई ॥ बड़े-बड़े वास्तुविद्या विशा- 
हि शदो हारा. योजना के अनुसार महल, <चे-उँचे मकान, राजपथ आदि. 
या. तैयार. कराये जाते थे । रामायण में अयोध्या, किष्किन्धा और लंका 
` |' का तथा महाभारत में हरितिनापुर, इल्द्रअस्थ आदि नगरो के वर्णन से 


सामाजिकशाख की रूपरेखा रूपरेखा - , \ 


» ` यथेष्ट विकास हुआ । E 
ह... ; ९ 

-____ (४) धार्मिक अवस्था का वर्णन-- | 
१. व इस काळ में वेदिक काडीन धर्मे से बड़ा अन्तर पड़ गया था। 
` बदिक काळीन प्रकृति पूज्य का क्रमशः हास होता जा रहा था | 
- वेदिक देवताओं की पूजा का स्थान ब्रह्मा, बिष्णु, शिव ने छे लिया | 
दुगा, सूर्य, गणेश आदि नये-नये देवी-देवताओं की पूजा आरम्भ, 
हुई । श्रीकृष्ण ने वेदिक देवता इन्द्र की पूजा बन्द कराकर, गोबधन' 
__ पवेत की पूजा आरम्भ कराकर, धार्मिक जगत्‌ में अद्भुत क्रान्ति 
-_. कर दी। घम के छोप होने पर, उसके हास होने पर, युग-युग के 
खान पर विष्णुभगवाद अवतार छेते हैं--इस सिद्धान्त का प्रतिं 
- ` पादन हो चुका था । आत्मा के आवागमन का सिद्धान्त भी सान्य हो 
गाया । इस समय राजसूय, अश्वमेध आदि ऐसे-ऐसे यज्ञ होने 
 गेजिसमें पशुओं को माः i संस्कारों 
टी, मे रकर वळि चढ़ायी जाती थी । | 
है न्‍ हा में भी यथेष्ट वृद्धि हुई । ब्राह्मण छोग बनों में जाकर वप 
) अते थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आजकळ की सामाजिक 
` और धार्मिक विश्वासां का 


माळूम होता है कि स्थापत्यकला के वे सुन्दर नमूने थे । संगीत का भो 


शिळान्यास रा भारत. 
बार मे शा सायण ओर | महाभारत 
. (५) _ सांस्कृतिक-- 
भीष्ण जो तत्कालीन भारत के के 
ह: चळ 
` नदीं थे; बल्कि प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता , योद्धा 
दार्शनिक आवि सब कुछ थे | सहाय विद्वान, 


ड र तियो के ६९ कदा कि युद्ध से भाग - जाना कायरों का 
काम है, वीर क्षत्रियां का नहीं । तुम्हारा धमे युद्ध करना है। यह आत्मा 


ओर अविनाशी ओं हं। १ | अपने 
कतेव्यपथ पर डट जाओ । as त की आशा छोड़कर अपने 
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\ २७ . आरतवर्ष का इतिहास । 


पी. अंकित है । गीतां रूपी सूर्य के आलोक से अजुन का मोहान्धकार दूर 
। हुआ और वे छड़ने के लिए तैयार हो गये । गीता-ज्ञाच बहुत उचकोटिका ` 
.. है । यह उपनिषदों का गूढ़तर्व है । यह संसार को आये-संस्कृति 
|, का उपदेश है । 
| ( ६ ) राजनैतिक अवस्था का वर्णन-- 
रामायण-महाभारत-काळ में बहुत से राज्य थे । हस्तिनापुर, 
न पाड्याळ, सथुरा, अयोध्या, विदेह; मगध, काशी आदि राज्यों की प्रमु- 
त. खता थी। इस ससय दो प्रकार को शासन प्रणाळी का वर्णन: मिळता 
३ दै-( एक ) राजतन्त्र और ( दूसरा ) गणतन्त्र । 
ते (क) राजा--राजतन्त्र प्रणाली में राज्य का प्रमुख अधिकारी _ 
है. राजा होता था।. वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होता था । राज- | 
ने ' काज में परामर्च देने और शासन काये में सहायता देने के लि उसकी 
रो, ` सन्त्रिपरिषद्‌ होती थी । कुळ, जाति, श्रेणी और पूर्गों में जो-जो आचार- 
प विचार नियम प्रचलित रहते थे उन सबको वह मानता था । वह 
इ. ळोकमत का आदर करता था । बड़ी ठाट बाट के साथ उसका राज्या* 
त! . भिषेक होता था । राज्याभिषेक के समय वह प्रजा की रक्षा करने की 
। शपथ लेता था । रामायण महाभारत काळ में इछ ऐसे निरंकुश, 
[ ६ स्वेच्छाचारी, जनमत की उपेक्षा करने वाळे, दुराचारी, अत्याचारी 
। शासक भी हुए पर उनका शासन चिरस्थायी नहीं रहा । वे राजसिंद्यासन 
| + से'उतार दिये गये । राज्याधिकार में पैक परम्परा थी । पर जो 
, उत्तराधिकारी विकलाङ्ग ( अन्धे, ळूजे, छंगड़े ) अथवा अन्य शारीरिक | 
| ( चर्मरोग, कोढ़ (आदि ) दोष से युक्त होते थे उन्हें राजगद्दी नहीं 
हे क्‍ .. मिलती थी । शान्तिकाळ तथा युद्धकाळ में राजा ही जनता का नेता था । 


Ti (ख) राजधानी=इस काळ में राजधानी की सुरक्षा का पूरा 
क प्रबन्ध रहता था । वह प्राचीरों से सुरक्षित रहती थी। पराचीरों सें ऊँचे 
{` फादूक और इुजियां बनी रहती थीं और उनके चारो ओर खाई होती थो 


नट 


~ 


सामाजिकशाख् की रूपरेखा- है; 
जिस में पानी भरा रहता था। उस में राजसहळ और सरोवर वो! : 
रहते थे। उस में राजाओं और उन के सन्त्रियो आदि के रहने ओर. 
मनोरंजन के लिए सुन्दर भवन, उद्यान, रानीवाग, संगीतझाळा, करी| ` 
स्थळ आदि होते थे राजमहळ के पास ही न्यायालय, दतशाल,! 


' संगीतशाला, मल्छशाळा, पशुशाळा आदि होते थे । राजधानी में सी | 


` सण्डळ था--जिसकी बेठक कार्यविशेष के अवसर पर 


` सदाचारी, सत्यवादी और राजनीति में पा 


) छ सु ८, दुरापाळल आदि पदाधिका र्ये 
की सहायता करते थे । गजे री शासनकाये | 


द ही होते थे। ये लोग अपने-अपने 
क्षेत्र में शान्ति कायम रखते थे, अपराधों - 
कीय 'कर? संग्रह करते थे। का पता छगाते थे मोर रा 


` (ङ) सेना--इस जप A 
तन इस काळ में राजा की सेना में युद्ध करने के लिए. 
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चौजों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ बाजार बने हुए थे । | 


(ग) शासन--राजा अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ की सहायता से राज! 
करता था। रामायण के अनुसार सन्त्रिपरिषदू के दो विभाग थे-- 
: "के अमात्य मण्डल, जिसके सद्स्य असात्य-सचिव कहलाते थे । उनमे 


प्रत्येक के अधिकार में एक-एक विभाग रहता था । और दूसरा मन्त्रः 


घुळायी जावी. 
थी। रामायण में महाराज दशरथ के अमात्यो और सन्त्रियों की सूची: 
दी गयी है । महाभारत शान्तिपर्व के अनुसार मन्त्रिपरिषदू में चार | 
नाह्ण, आठ क्षत्रिय, इक्कीस -वैश्य, तीन शुद्र और एक सूत होते थे।| 
"भानमन्त्री और दूसरे अमात्य भ्रष्टाचार से कोसा दूर रहते थे। बे! 


रंगत होते थे । युवराज, | 


जे पुरोहित, सेनापति, न्यायाधीश, नगराध्य ५ नगरनियोजनाधिकारी, | 


गाँवों के भदा जाता था। जनपद शासन में द्स गाँव 
हजार गाँवों तक पद्‌ शासन में 


सैनिक तथा अत्य कार्य करने के लिए अन्य वर्णों के सैनिक | 


४ २९ भारतवर्ष का_ इतिहास । 


बे होते थे । चतुरंगिणी सेना होती थी--जिसमें अश्वारोह्दी, गजारोही, 
र! रथारोद्दी और पदाति सैनिक थे। घज्ुष-बाण, गदा, तोमर आदि से 
| युद्ध होते थे । युद्धकळा विशेष रूप से बढ़ गयी थी और व्यूह्‌ रचना के 
श साथ युद्ध होता था । रण में वीरगति को प्राप्त होना स्वगे में जाने के. 
भी. तुल्य माना जाता था। सैनिकों को वेतन तथा भत्ता मिळता था। 
' घायलों की चिकित्सा के लिए चिकित्सकों का एक दल साथ रहता था । 

| घायळ और सत सैनिकों हो विधवाओं के लिए पेन्शन की 
. व्यवस्था थी । । ॒ 


( च ) गणराज्य--महाभारत के शान्तिपबे (अ० १०७) में 

| गणराज्य अथात अ-राजक शासन का उल्छेख आता है । गणशासन सें 
जनसत का विशेष आदर किया जाता था । गणराज्य में सव व्यक्ति 
समान माने जाते थे । उनमें कोई नीच-ऊँच, गरीब-अमीर नहीं माना 
जाता था । वे जाति और कुळ से एक होते थे। चे घूस, चाछबाजी _ 
अथवा तड़कभड़क से बश में नहीं किये जा सकते थे। इघ प्रकार यह. 
गणतन्त्र राजतन्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली होता था। गणराज्य में 
गण-सुख्य और प्रधान ( मि) ६ होते थे। उनके हाथ में राज्य के | 
प्रस्ताव होते थे और वे अपनी ट की बैठक करके, उन भ्रस्तावों. 
पर विचार करते थे । 


कमी-कमी कई गणं मिलकर, अपना संघ बना ठेते थे । इस प्रकार 
॥ । का ( महाभारत, झान्तिप्वे, अ० ८१ में वर्णित ) अन्धक-बृष्णि-संघ था। 
॥ | इस में अन्धकों और वृष्णियो दो राजनैतिक दळ थे । अन्धक 
बंझियों के प्रेसिडेण्ट बच्नु उग्रसेन और बृष्णिबंझियों के प्रेसिडेण्ड भीऋष्ण 
भरे प्रधान का निर्वाचन होता था । चुनाव में अन्धकर्षशियों के प्रधान 
= | कभी उम्रसेन, कभी अक्रर, कभी शिनि निर्वाचित होते थे। परन्तु 
` | वुष्णिवंशिया के प्रधान, सदा कृष्णजी हदी चुने जाते रहे। जो प्रेसिडेण्ट 
ए | . नहीं चुना जाता था, वह अपने दळ का नेता चुन छिया जाता था। 
४ | संघ पाछमेण्ट में जनता के छाभ के लिए, योजनाओं पर काफी चादु- 
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सामाजिकशाख की रूपरेखा- प ५ 
विवाद होता था । अपने वंश में उत्पन्न. प्रत्येक वयस्क, इसका सदस्य | ₹ 
होता था । ् 
..... रामायण की कथा--अव जैसा कि पहले कह आये हैं रामायण की. 
' मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन करते है। | 
* . अयोध्या नरेश दशरथ को तीन रानियाँ--कौशिल्या, कैकेयी और | ड 


मिथिला नरेश सीरध्वज जनक की स्वेयंबर भूमि में जाकर a र् 
` पिनाक तोड़कर, र भ्रीरामजी ने अपना पराक्रम दिखळाया । सीता ने | र 
प्रसन्न होकर, गळे में जयमाला पहनायी | 


'एक साथ ही जनकपुर में हुआ । बिवाह के बाद महाराज दशरथ पुत्र 


बुद्धावस्था में महाराज दशरथ ने 
प्राय से अपनी मल्त्रिपरिषद तथा पौर 


सबने उनके इस ताव का अनुमोदन किया । किन्तु कैकेयी ने दो बर- 
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य | शोक सन्तप्त हो, उन्होंने शरीर छोड़ दिया । उधर भरत ने भी राज्य को . | 


ठुकरा द्या । 
रामचन्द्रजी गङ्गा के उस पार निषादों से सिन्नता कर, चित्रकू 
पञ्चवटी के वन में घूमते-फिरते, दण्डकारण्य के छोर पर "जनस्थान? 
| पहुँचे । राह सें शबर आदि जातियों से मित्रता हुई । ळङ्का के राक्षसा 
र| का उपनिवेश जनस्थानं सें था । यहाँ रहते रासचन्द्र जी और राक्षसों से 
¡| अनवन हो गयी। लङ्का के राक्षसं की सभ्यता एवं संस्कृति भिन्न 
प्रकार को थी । उस समय छङ्का का राक्ष्सराजञ रावण अपनी बहन 
-' झूपनखा के नाक काटने और खरदूषण के बघ का बदला ळेने के लिए 
। | आया । वह सीता का अपहरण करके लड्डा सें छे गया । रामजी सीता 
। को ढूँढ़ते हुए किष्किन्धा पहुँचे। यह नगर बतंसान हैदराबाद के 


दक्षिण बिलारी जिले के हस्पी नामक ग्रास के समीप, तुङ्गमद्रा नदी के , 


द उत्तरी तट पर स्थित था । यहाँ बालि नामक वानर राज्य कर रहा 
| था । उसने अपने भाई सुग्रीब को निर्वासित कर द्या था। रामजी ने 
ब सुग्रीव से मित्रता कर ली । उन्होंने बालि को मारकर, किष्किन्धा का 
इ | राज्य सुग्ीच को दिया । उधर दक्षिण आरत की वानर तथा ऋक्ष 
जातियाँ सी रावण के राक्षस सैनिकों के अत्याचार से त्रस्त रहती थी। 
रामजी ने उनके हृदय में उत्साह भर दिया । अनन्तर वानर-ऋक्ष सेना 
| की सहायता से उन्होंने लङ्का पर चढ़ाई कर दी। ङुम्भकण, मेघनाद, 
| रावण आदि सारे गये । इस प्रकार लङ्का विजय करके, राजनीति में 


: | और आये-संस्कृति अपना डी । रामजी सत्र सांस्कृतिक विजय ही को 


बनवास की अवघि पूरी होने पर, वे सीता और छक्ष्मण के साथ 


४ | अयोध्या छौट आये । यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ । उन्होंने बहुत 


न तझ 2. 
र. १ भारतवषं का इतिहास । 


| मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने विमीषण को वहाँका राजा . 
| बना दिया। दक्षिण की मांसाहारी जातियों पर इस कार्य का बड़ा | 
| प्रभाव पड़ा । उन छोगों ने आसुरी वृत्ति का परित्याग कर, थाय-घम . 


। विजय मानते थे, राजनैतिक विजंय को नहीं। फलस्वरूप उत्तर भारत | 
| और दक्षिण भारत दोनों एक आय-संस्क्ति सें सवदा के लिए बघ गये। | 


.. प्रकार का कष्ट न था। जनता धर्मात्मा थी, यज्ञ करती थी। इससे, 
` “काफी वर्षा होती थी। सिंचाई के भी यथेष्ट साधन थे। इससे खेल, 
` द्वारा खूब उपज होती थी। पशुपालन के लिए भी राजकीय व्यवसा 


हे 
ह RR 
दिनों तक अयोध्या में राज्य किया । उनके राज्य में प्रजा को किसी. 


सामाजिकशास्त्र की रुपरेखा- 


बार 
हुए 


. थो। तरह-तरह के व्यापार करने की सुविधा थी । कर ( टेक्स ) उ चि 


ya 


कः 
i 


'_ महाभारत की कथा -चन्ट्रवंशी 


. पुर के राजसिंहासन पर उनके 
_'हुए--शवराष्ट्र और पाण्डु | 


' नियत थे। इससे किसी को दैहिक ताप नहीं होता था। म्ही! हि 
बाल्मीकि के शब्दों में “रामराज्य में प्रसन्न; धर्मात्मा और दहु 
जनता निवास ,करती थी । छोग अपने वित्त से सन्तुष्ट रहते थे, क 
दरिद्र नहीँ था, सव सत्यवादी थे ; कोई कामी, कायर, नृशंस, मूर ग 


थे। जनता के स्वास्थ्य के लिए नगर एवं आस सें स्वासथ्याधिकार ह 


_ और नास्तिक नहों था । सब नर-नारी जितेन्द्रिय तथा धर्सपरायण थे! 


राब्य में न ओछे थे, न चोर थे, न जार थे, न संकर थे, न असुरा 
करने वाळे थे, न असमर्थ थे, और न अविद्वांन्‌ थे। सभी हो 
दीघ आयु वाळे होते थे । सव धमंशील, सत्य से युक्त और सी-पुत्र पो 
से भरे पूरे थे sg किक i र 
रळ ` कुछ समय के बाद जनता में सीता की सच्चरित्रता के सम्बन्ध ष 
पाद्‌ फेळा । रामजी छोकमत का आदर करते थे। छोकमत ब 
क सह्य नहीं थी । तब उन्होंने मन्त्र-परिषदू. की सम्मर्नि 
दीः सीता जी को वाल्मीकि-आश्रम में निर्वासित कर दिया । ब 
क और ढब--ये दो पुत्र हुए। रामजी के अश्वमेध यज्ञ र 

' वाल्मीकि जी, कुश और लव a साथ सम्मिछित हुए । उन्होंने ३ 


ह्‌ र्‌ व पका हे प रि 
पुत्रों को स्वीकृत कर छियाँ, छ सीता के सम्बन्ध में चे चुप रहे 


. सीता के हृदय पर इसका मार्मिक आघात पहुंचा और वे मा . 


की गोद में:संदा के छिए सो गयी । 


वंशी. महाराज शन्तनु के पब i 
पुत्र विचित्रवीये बैठे । इन्हे र 
शतराट्र जन्मान्ध थे, .इस लिए. प्रचरितः 


हट 
|| 
३ 


हुए जो कौरव कहळाये और महाराज पाण्डु के पाँव पुत्र-युधिष्ठिर, 


बै्रीस, अजुन, नकुल और सदददेव-हुए जो पाण्डव कहदळाये । पाण्डवो की _ 


सौर . ; ~ ग के 
"नियम के अनुसार गद्दी के अधिकारी नहीं थे। विचित्रबीयं की सत्यु के. _ 
बाद महाराज पाण्डु सिंहासन पर बैठे । धृतराष्ट्र के सौ पुत्र दुर्याधन आदि. 


je | प 
३३ | भारतवष का इतिहास । _ 


ल्य २७ ~ [a ~ ८ अ 
बाल्यावस्था में हो पाण्डु स्वगे सिधार गये । इसलिए पाण्डवों के वयस्क `: 
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“होने तक के लिए राज्य का संरक्षण धृतराष्ट्र के हाथों में चछा गया । बड़े 


त | ७ he] 
र शासन के प्रमुख यन्त्रां पर दुर्योधन के सस्बन्धियो का आधिपत्य हो 


चुका था । धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ राजकुमार दुर्योधन पाण्डवो से इषया 
र खता था और वह उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहता था । बहुत कुछ 
[्दनेःसुनने के बाद पाण्डवों को धृतराष्ट्र ने खाण्डववून देने का निर्णय, 
किया । पाण्डवों ने खाण्डव वन साफ कराकर इन्द्रप्रस्थ नामक नया 
प बसाया । खाण्डव वन साफ करने में जंगली नागजाति से पाण्डवां . 
ऋ शत्रुता हो गयी । इस नगर की रूपरेखा तैयार करने एवं निर्माण 
करने के छिए मय नामक दानव ( विदेशी इञ्जिनियर ) बुळवाया गया | 


डे ही दिनों में इन्द्रप्रस्थ सम्ृद्धिशाली नगर हो गया । पाण्डव छोग 


2 


। अब शिशुपाळ अकेछा रह गया । उसका सब से पराक्रमी मित्र 


` होने पर पाण्डवं ने अपना पैठुक राज्य वापस माँगा । इस समय तक 


केपकुचित क्षेत्र में शासन नहीं करना चाहते थें। इसलिए उन्होंने राज-. 
लितिक प्रसार की योजना बनायी । तत्कालीन भारत के अद्वितीय राज- . 
हरीतिश्ञ, वेदः वेदाङ्ग के ज्ञाता, भारतीय साहित्य एवं आध्यात्मिक ज्ञान के - 
ससज्ञ, युद्धकळा के आचाये एवं अन्धकवृष्णि संघ के प्रमुख कृष्णजी से- | 
प छेकर उन्होंने अपनी योजना कार्यान्बित की | इस समय मंगध ` 
ग राजा जरासन्ध-चेदिँ के राजा शिद्युपाळ की. सहायता से, आरत 

पं वा; छोटे-छोटे राज्यों को भिटाकर,विशाळ मगध साम्राज्य बनाने का : ; 
म देखा करता था । अतः पहले उसे ही समाप्त करने की योजना 

.। युधिष्ठिर और भीम श्रीकृष्ण के साथ मगघ गये और वहाँ जरा- . 
को मारकर, उसकी भावी साम्राज्य कल्पना को मिट्टी में मिछा | 


न 


सामाजिकशाख की रूपरेखा: की रूपरेखा- | २५ 


'जरासन्ध इस संसार में न रहा । इस घटना से भारत के अन्य राजाः 
पर पाण्डवों की घाक जम गयी । बाद भे पाण्डवा ने दिग्विज्ञय किया 
राजसूय यज्ञ में भारत के सभी राज्यों ने पाण्डवां का आधिपत्य स्वीक 
कर लिया । यह बात स्वर्गीय जरासन्ध के सिन्न-राष्ट्र को अच्छी 
लगी । उन्होंने शिशुपाल के नेतृत्व में इसका विरोध किया । तब का. 
ने उसे मार डाळा.। । पर 


. पाण्डवो के इस राजनेतिक प्रभाव से दुर्योधन को बड़ी ३7. 
हुई । उसने इधर-उधर का सुळावा देकर, युधिषिर को जुआ खेळने 
लिए राजी कर लिया । जुए की दाँब पर युधिष्ठिर चळ-अचल सर्मा री 

` राज्षपाट सभी हार गये। अन्त में बारह बघे तक वनवास ओर 

साळ तक अज्ञातवास की शर्ते को पूरा करने के लिए पाण्डव बे 
बन में चले गये। अवधि बीत जाने पर पाण्डवों ने अपना रा. 
चापस छौटाने के लिए कहा । दुर्योधन ने उत्तर दिया कि बिना यु 

किये सूई को नॉक बरावर भी जमीन न दी जायगी। श्रीकृष्णस| 

. समझौता कराने के छिए पूर्ण प्रयत्न किया। वे पाँच गाँव लेकर बा । 

समझौता कर ळेने के लिए राजी हुए । परन्तु दुर्योधन ने अपनी हच 

वादिता की नीति से इसे स्वीकार न किया । इस प्रकार विवश |: हो 
पाण्डवो को कौरवों के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा। अन्त में पैस 

, ओर की सेना छुकक्षेत्र में युद्ध के लिए सुसज्जित हुई । युद्ध के 

कृष्ण ले अजुन को गोता का उपदेश दिया। कौरवःपाण्डवों में अहह 

दिनों तक घोर युद्ध होता रद्दा । इसमें भारतवर्ष के नामी-नामी व 


बीर खेत रहे । अनन्तर पाण्डव लो 
इस प्रकार सत्य की विजय हुई । राजसिंहासन के अधिकारी 


३५ ` आरतवर्ष का इतिहास! 


 झष्याय ४ 
कर वर्धसान महावीर और गौतमबुद्ध 


| किसी महापुरुष के जीवन और महत्त्व को समझने के पहले उस 
समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ओर राजनेतिक दशा से पूरी 
तरह परिचित होना जरूरी है क्योंकि किसी महात्मा के जीवन सें 
करोड़ों सूक आत्माओं की आशाएँ और अभिल्‍ाषाएँ प्रतिबिम्बित रहती 
हैं। इसलिए वर्धभान महावीर या भगवान्‌ बुद्ध के जीवन को ठीक 
- डीक समझने के लिए, उत समय को. परिस्थिति का ज्ञान होना पण ` 
(आवश्यक है । इसी विचार से उनकी जीवनी के पव भारत की दशा 
गा दिग्दशन कराया जा रहा है। 


( ? ) सामाजिक अवस्था--- 
यु . (च) समाज की रचना >उस समय चार वर्ण थे। चार वर्णों के : 
साथ-साथ बहुत सी व्यवाय करनेबाळी जातियाँ भी थीं। इनके 


तिरिक्त कुछ द्वीवऽपरलाय और हीन जाति के छोग भी थे । इनमें ` 
चाण्डाळ, पुक्षल, निषाद, पच आदि मुख्य थे । इनकी दशा शद्रो से 


+ त्राण छोग व्यापार करते, कपड़ा चुनते, पहिया बनाते और खेती-बारी 
[दि करते थे। जुलाहे धनुषधारी बन जाते थे। ` 

७ ` (ख) विवाह--उस समय ब्राह्म, गान्धवे और स्वयम्चर-ये तीन 
f कार के विवाह प्रचलित थे । एक वण दूसरे वणं के साथ विवाह 
ओर भोजन कर सकता था | इस तरह के विवाह से जो सन्तान होती 
बह अपने पिता के वणं की समझी जाती थी । 

, (ग) स्तरियो की अवस्था-उस समय बालक-शिक्षा की भाँति 
| छिका-शिक्षा को ओर ध्यान दिया जाता था । उन्हे. समाज ( गृह )- 
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न्पकळा सिखायीःजाती थी । उनके पाठ्यक्रम में संगी 
ना अपनी साता के घरेलू कार्यो में योगदान ति 
करती थीं । छोटी अवस्था में उनका विवाह नहीं होता था ।. छड़कियों। र 
पिता आदि ही उनका विवाह करते थे। पर कुछ लड़कियाँ अप 
पति स्वयं वरण कर ळेती थीं। उस ससय पर्दीप्रथा न थी । समाज 
जियो का आदर होता था । | . आ 
(२) धार्मेक अवप्था-- | 


. इख समय धमे का स्वरुप दिखावटी हो गया । पहले यज्ञ कर रत 
` बहुत आसान था । कोई भी भारतीय अपनी श्रद्धा और अक्तिभावां ( 
अनुसार खुले आकाश में, किसी पेड़ के नीचे अपने द्वाथों से देवता, 
की पूजा चढ़ा देता था । ऐसा करने में. न किसी दूसरे व्यक्ति | 
जरूरत पढ़ती ओर न बहुत अधिक मूल्यवान्‌ पदार्थों की ही आवश थे 
कता पड़ती थी। छेकिन उत्तरवैदिक काळ में विविध प्रकार के यज्ञा उ 
आविष्कार किया गया । कई यज्ञ तो ऐसे थे जो बारह-बारह वर्ष १ ड 
] लगातार चछते थे । उसमें दजनों यज्ञ करानेवाळों और बहुत अशि उ 
` और सूल्यवान्‌ पदार्थों की जरूरत पड़ती थौ । साधारण गृहस्थो कें हिच 
) ऐसा यज्ञ कराना असम्भव हो गया । ऐसे यज्ञ तो वे ही कर सकते! ( 
` जो पूँजीपति हों और जिनके पास काफी समय हो। साधारण कों ३ 
के लोगों के पाष उतनी पूँजी न थीं और न तो अपने उद्योगधन्धों (ह 
अतिरिक्त उन्हें अधिक अवकाश मिळता था । इसलिए न्‍ | कि 
पूजी पतियो का आधिपत्य हो गया। इन यज्ञा में सब से अयं के 
बात थी--निरपराध पशुओं की बलि | इस तरह यज्ञ के नाम पर गि 
पराध पञ्चओं का अबाघरूप से बघ होता था। उनके रक्त से 
ढाळ की जातो थी । जिस समय पशुओं की सूक .आरमा तडफ 
छगती उस समय जनता के नेत्रां से आँसू की घाराए बहने लगती 
इस पुर ह्य के।हृद्य में इस रूदिध् के प्रति अविश्वासः बढ़ता ' 
रहा था । ह < 
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३७ भारतवर्ष का इतिहास । 
| उस समय इठयोग का प्रचार था । छोगों को बतछाया जाता था 
लकि कठिन से कठिन तपस्या करने से सिद्धि मिळ सकती है। इस छिए 
कोई अपने सिर और दाढ़ी भूछों के बाळ नोंचता, कोई एक टांग से 
' लड़ा होकर और एक हाथ उठाकर कठिन से कठिन तपस्या करता और 
कोई पत्चामिसाधन करता था। उस समय शुष्क ज्ञानमागे का भी काफी 
प्रचार था । इन सब के विरुद्ध आजीविक, परित्राजक, जटिळक, 
'आागन्धिक आदि ६३ सम्प्रदायों ने धार्मिक आन्दोळन छेड़ दिया । पर” 
कुछ सम्प्रदायो की अकाळसत्यु हो गयी और कुछ सम्प्रदायो की काळा- 
न्तर में आवश्यकता न रही । लेकिन उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया था । 
ब।( ३ ) आर्थिक अवस्था -- [ 
| (क) गाँव और खेती--उस समय भी आर्थिक जीवन. का मुख्य 
"आधार खेती थी । जनता गाँवों में रहती थी । गाँव के बाहर खेत होते 
से । दो खेतों के बीच में सींदने के लिए नाळियां बनी रहती थो । 
॥ जनता गेहूँ, जौ, चाबळ, ईख, फळ, फूछ, तरकारी की खेती करती थी । 
6 कृषक अपने खेत का मालिक होता था | लेकिन गाँव की पञ्चायत की 
षि अनुमति के बिना वह अपना खेत न तो बेंच सकता था और न रेहन 
गिंकर सकता था । वह अपने खेत को स्वयं जोतता था; या श्रमिकों 
ते ( मजदूरों ) द्वारा जुतवाता था । बड़े-बड़े भूमिधर भी होते थे । स्थानीय 
को. शासन का प्रबन्धक गाँव का मुखिया होता था । उसका चुनाव गाँव की . 
यञ्रायत द्वारा होता था । स्थानोय रक्षा और शान्ति के काम में पञ्चायत 
` {गाव के सुखिया की सहायता करती थी । छोग सिंचाई के लिए नहर, 
यंव सड़क, सभाभवन, अतिथि ( धसं ) शाळा आदि के बनाने में श्रमदान 
नि! देते थे । खिया भो सावंजनिक कार्यों में योगदान देती थीं । अपने घर 
वेर सें वे चरखा भी काता करती थीं । जनता की आर्थिक दशा अच्छी थी । 
डा. कोई कंगाल नहीं था । 
| (ख) नागरिक जीवन--नगर में मकान इंटों और लकड़ी के 
4 चने इए थे । गरीबों और अमीरों के मकानों की बनावट अछग-अछग 


घा 


होती थी । यहाँ की रहनसहन प्राम जावन का साच सरळ ३ 
नेसर्गिक नहीं थी । यहाँ का जीवन वेभव ओर चिछास का जीवन ३... 
(ग) ञ्योगधन्धे और व्यापार--आर्थिक़ जीवन का दृशी 
आधार था--इद्योग धन्धा ओर व्यापार। डस समय वढ्इ, होह 
सुनार, रथकार, चर्मकार, छुग्हार, साळी आदि १८ शिल्पकार थे 
लोग नाव बनाते, घर बनाते, धातु का काम करते, रजं के आम 
बनाते, चसड़ा का काम करते, सिट्टी का वर्तन बनाते थे । नगर में ३ 
लोग नोकरी करते ओर कुछ लोग रोजगार करते थे। उत्त समय च 
का कास करना, सछली मारना, शिकार खेलना, नाचना,- आमि 
करना, सपेरे का कास करना आदि नीचकमें समझा जाता था | १ प 
सय वाणिज्य खूब उन्नत दृशा सें था। रेशम, सळमळ, किम रि 
कड़े हुए कपड़े, कम्वळ, कवच, वरतेन, सुगन्धित द्रव्य, हाथी दाँत, हारं 
दाँत के काम, रत्न और औषधियों के व्यापार देश और विदेश में ह 
थे। नदियों और समुद्री रास्ते से व्यापार होते थे । व्यापारियों 
बाटा पर चुंगी ओर हूर राज्य की सोसा पर 'करः देने पड़ते थे। खां 
भाग से भी व्यापार होता था । वडे व्यापारियों को 'सेठिः कहते थे।| 
घ) सिक्के-उस समय विनिमय माध्यम का धीरे-धीरे 
हा चढा था। अव अधिकतया खरीदने और बेंचने का काम सिषे 
द्वारा होता था । तावे के सिक्ले 'काषीपण' का खूब प्रचलन था । दावे 


छोटे सिक्के 'माषक' और 'काकणिका? कहलाते थे । 'निष्क? 


ऱ्य याह ये सोने के सिके थे। ऋण के ऊपर व्याज देने | 


र्‌ 
प्र 


f 


( ४ ) राजनेतिक अवस्था--- शर रट 
(क) षोडश समहाजनपद--उस समय सिन्न-सिन्ञ 

क स्थायी रूप से बस जाने के कारण जनपद? क । बौ 

जैन और ब्राह्मण अन्थो के पढ्ने से साळूम होता hi उस समय सो 

जनपद मुख्य थे । उनके नाम परिचय क साथ जाते हैं। | 
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£5 भारतवर्ष का इतिहास ). 


३ (१) अङ्ग--यह भगध जनपद के वगळ में था। चन्या नदी पर 
१अङ्गराज्य की राजधानी चम्पा नगरी ( बर्तमान भागलपुर ) बसी हुईं 
[थी । अङ्ग पहले स्वतन्त्र था, छेकिन वाद में मगध के अधीन हो गया। 
(२) सगध--यह वर्तेमान जिछा विहार के स्थान पर था। 
इसकी. राजधानी गिरिन्रज्ञ या राजगृह ( वर्तमान राजगिर ) थी। 

_ पहले बाईद्रथ बंश वाळे राज्य करते थे। बाद में हयेडूकुछ वालों ने 
न आपने अधीन कर लिया । 

फ (३) काशी-इसकी राजधानी वाराणसी थी । घुद्ध के जन्म के 
३ पहले यह स्वतन्त्र था, परन्तु बुद्ध के जन्म के बाद यह कोसळ राज्य में 
हा! मिला छिया गया । 


य ८४) कोसळ-इसकी राजधानी श्रावस्ती ( वतेंभान गोंडा और 


६ बहराइच जिलों को सीमा पर स्थित सहेथमहेथ नामक माम ) थी । 
पर इसकी स्थिति बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर थी । | 
॥.” (५) बल्लि--इसमें गणतन्त्र की प्रणाळी थी । वलि संघ में आठ 
# गणराज्य मिळे हुए थे । उनमें. 'लिच्छिविः और 'विदेह' संघों की 
.. प्रधानता थी । वञ्जियों को राजधानी वैशाली ( चतेमान मुजफ्फरपुर 
| जिले का बसाढ नामक स्थान ) थी । यहीं पर वर्धमान मद्दाबीर का 
वि जन्म हुआ था । र ै क get 
१. (६) मल्छ--यहृ वज्जि जनपद के पश्चिम-उत्तर में हिमालय की. 
“तराई ६ वर्तमान देवरिया-गोरखपुर ) में स्थित था। मल्लों की दो 
मुख्य शाखाएँ थौं--एक शाखा की राजधानी कुशीनगर ( वर्तमान, 
_कसया के पास अनुरुधवा ) और दूसरी शाखा की राजधानी ( कुशी _ 
ति नुगर से १० मीळ दूर.) पावा ( तमान सठियाँव-फाजिङनगर ) थो । | 
१ : (७) चेदि- झर जनपद मोटे तौर पर वतमान बुन्देळखण्ड के 
| स्थान पर था । इसः राजधानी शुक्तिमती थी। ' पड 
हे क L 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


(८ ) वत्स--यह अवन्ती जनपद के उत्तर सें था । इसकी रा 
धानी कोशास्वी ( प्रयाग से तीस मीळ दक्षिण की ओर, यझुना नदी 
किनारे पर स्थित कोसम गाँव ) थी । वत्स और अवन्ती का कलह व घुर 
दिनों से चलता था । म्य 

(९) कुरु-यह जनपद यमुना के तटपर इन्द्रप्रस्थ और हिर... 
पुर के आध्त-पास के प्रदेश सें था। इसकी राजधानी इन्‍्द्रप्रस्थ ( वतेम 
दिल्‍ली के पास ) थी । | 


(१०) पाञ्चाइ- यह गङ्गा यमुना के दोआवे के पूर्वी भागां 
स्थित था । इप्तके दो भाग ये-उत्तर पाञ्जाळ और दक्षिण पाज्ञाह र्क 
उत्तर पाड्ञाळ-की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पाञ्चाल की राजघाई भू 
काम्पिल्य ( वर्तेमान बदाऊँ और फरुंखाबाद के बीच का भाग ) थी।|. 


(११) मत्स्य-चतेमान अलवर, जयपुर और भरतपुर के हिरे 
प्राचीन मत्स्य जनपद के. अन्तगेत थे । इसकी राजधानी विराटनगर 
. ( जयपुर में स्थित वर्तमान वैराट ) थी । र ष्ऱ 
(१२) श्रसेन--यह जनपद प्राय: वतमान त्रजमण्डळ के बराक! ` 
था । इसकी राजधानी मधुरा थी । | 


हो का (१३) अइमक--यह्‌ जनपद्‌ गोदावरी नदी के किनार पर श 

है आर. इसकी राजघानी पौदन्य ( वर्तमान पोतन या पोतत्ति थी । . | | 
द (१४) अवन्ति-इसकी सीमा वर्तमान माळवा के बराबर है रि 

इसक दो भाग थे-उत्तरी भाग केवळ अवस्तिके नाम से प्रसिद्ध ड 


और इसकी राजघानी उज्जयिनी थी । झषिणापः 
“a दक्षिणी भाग अवन्ति दक्षिणाः 
कहलाता था और उसकी राजधानी माहिष्मती थो । न 


“४१ 


] 


* 


१४२ भारतवष का इतिहास । 


ह (१६) कम्बोज- इस जनपद सें काइमीर का उत्तरी भाग और 
गान्धार के उत्तर का प्रदेश सम्मिलित था । इसकी राजघानी राज- 
ह घुर थी । 
| (ख) गणतन्त्र-ऊपर लिखे हुए जनपदों क॑ अतिरिक्त उस समय 
कई गणतन्त्र राज्य थे । जिनमें नीचे लिखे हुए गणतन्त्र मुख्य थ-- 


(१ ) शाक्य-इस राज्य में आधुनिक बस्ती जिले का पूर्वोत्तर . .. 
भाग, गोरखपुर का पश्चिमोत्तर आग और उनसे सटा हुआ नेपाळ "४ 
राज्य सम्मिलित था । इसकी राजधानी कपिळचस्तु ( आधुनिक नेपाल | 
५ की सीमा में स्थित तिछौरा कोट ) थी । यह भगवान्‌ बुद्ध की जन्म- 
भूमि थो 
0 (२) भग्ग-सुंसुम-गिरि के भर्गे-गण का . राज्य, उत्तर प्रदेश के 
मिर्जापुर जिले के चतुर्दिक था । 


। (३) घुढि--अल्लकप्प के बुलियों का राज्य वतमान शाहाबाद . 
क और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था । 
(४ ) काळाम-केसपुत्त के काळमों का यह राज्य कोसळ के 

पश्चिम में था । 

(५) कोलिय--इनका राज्य शाक्य राज्य के पूच में और दक्षिण में 

नदी तक था । दोनों राज्यों को सीमा रोहिणी नदी थी । इसी $: 
ए दोनों राज्यों में रोहिणी नदी के जळ के लिए झगड़ा हुआ करता € 
। इसकी राजधानी रामग्रांम ( गोरखपुर का रामगढ़ ताळ ) थी । | 
यहीं बुद्ध भगवान्‌ का विवाह हुआ था । 
"|. `/ ( ६) मल्ड-- (कुशीनगर के)-इनका राज्य मौयराज्य के पूव और 
र उत्तर में था। इनकी राजधानी कुशीनगर ( झुसीनारा ) उस जगद पर 
f जहाँ देवरिया जिले में 'कसया? के पास अनुरुधवा गाँव स्थित है । 
पर गौतमबुद्ध का परिनिवोण हुआ था । बु 


~ 
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सामाजिकशात्र की रूपरेखा- का 


श | 
(७) सल्छ ( पावा क )--इनका राज्य कुशीनगर के सल्लराःअ 
के पूवे-उत्तर में था। देवरिया जिला में कुशीनगर से ५ कोस दूर ज कि 


` सठियाबे-फाजिळनगर के भभावशेष हैं वहीं उनकी राजधानी “पावा! ई सं 


(८) मौये--यह राज्य रामग्राम के पूर्वे था । इसकी राजधा जे 
पिप्पळीबन-उस जगह पर थी ,जहाँ आजकल ( एन्‌० ई० रेलवे! 
कुसुम्ही स्टेशन से कुछ दूर पर, गोरखपुर जिले में ) 'राजधानी' नाग 
गाँव है। 

` (९) विदेह--यह राज्य बतमान सागछपुर और दरमंगा। न 
जिलों क बोच में स्थित था । इनकी राजधानी सिथिळा या जनक 
“(नेपाळ की सीमा पर स्थित ) थी । 

(१०) छिच्छिवि--यह राज्य मल्लों और बुल्यों के राज्य क प 

रङ्गा के उत्तर था। इनको राजधानी पैशाळी ( मुजफ्फरपुर जिले 


हर,  बसाढृ) थी । लिच्छिवि लोग बड़े प्रभावशाली थे । ये लोग वधमा' 


येण. 


` इया जिन्होंने ऊपरी डी हुई 
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महावीर और गौतम बुद्ध के निकट सम्पक में आये ओर दों 
महात्माओं क उपदेशों से पूरा-पूरा लाभ उठाया। लिच्छिवि को भगवा! 
बुद्ध क भस्म में से हिस्सा मिळा था । ह 
ये गणतन्त्र आपस में छड़ा करते थे। इनकी या | 
प्रभाव बुद्ध भगवान्‌ के जीवन पर पड़ा था। इनको शासन पद्धति $ 
बड़ा विशदःचरणन मिळता है। जिसके उल्लेख के लिए एक र 
अध्याय की आवश्यकता पड़ेगी । परन्तु ग्रन्थ के बढ़ जाने के भग 
वणन नहीं किया जायगा । 


ई० पू० छठीशती का घामि'क आन्दोडन-- .. ५ । | 
ठीक ऐसी डॉबाडोछ परिस्थिति में महावीर और बुद्ध का 


$ ७०८ Fh 
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६ || 
१४३ है भरतवं का इतिहास । 
॥ अपने कार्य सें बड़ी सफळता मिली । यह बात भी स्मरण रखने योग्य है 
३|कि जब भारत में महाबीर और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय 
¶ संसार के दूसरे हिस्सों में भी कई धार्मिक सुधारकों का जन्म हुआ; 
॥ जैसे ईरान में जरशुद्च, चीन में कनफ्यूशस और छाओ-सी, यूनान में 
३} दिराक्लिटस आदि । इसलिए इस्वी पूवे की छठी शती,. विश्व-इतिद्दास में . 
ह एक विशिष्ट युग, मानी जाती है। परन्तु इस से यह अर्थं न लगा लेना 


५ 


' चाहिए कि इन सहात्माओं का सुधार-आन्दोन एकाएक उत्पन्न ह 
गया । वास्तव सें इनके पीछे सैकड़ों वाँ का प्रकट तथा छिपा हुआ 
असन्तोष और जन-आन्दोछन था ।, क 
| वंधेमीन महावीर का जीवन्‌ चरित्र -- ` ८ 
९ अब यह्‌ सिद्ध हो चुका है कि बोद्धधर्म की अपेक्षा जैनघम अधिक 
६ प्राचीन है। जैनसाहित्य के अनुसार २४ तीथर हो चुके हैं। जिन में 
मा पळे तीथंङ्कर अयोध्या के सूयंवंश में उत्पन्न हुए 'ऋषभदेब? थे.। और 
। तेइसवें तोथङ्कर पार्श्वनाथ थे । इनके जन्म के छगभग ढाई सो वर्षे वाद 
ब) चौबीसर्वे तीथेकुर महावीर उत्पन्न हुए । वैशाली नगरी ( वर्तमान सुज 
` ' फ्फरपुर जिले के बसाढ़ ओर बखीरा माम ) के पास कुण्डय़ाम ( वर्तमान 
वसुकुण्ड गाँव ) में महावीर का जन्म ईसा से छगभग ४४० वर्ष पूव 
'हुआ । छुण्ड ग्राम में ज्ञांत्रिक क्षत्रियों का गणराज्य था | उसी राज्य कके 
१ गणसुख्य सिद्धार्थ थे । उनकी रानी त्रिशछा--वैज्ञाली के उस छिच्छिवि- 
पर्व गणराज--चेटक की बहन थी, जिस की कन्या चेल्ळना राजा विस्थिसार | 
की रानी थी । उन्हीं रांनी त्रिशळा के गर्भ से वर्धमान का जन्म हुआ- | 
त आगे चळ कर महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए | उनके कुछ का | 
त्र कश्यप था । बाल्यावस्था ही.से चे जनता के क्लेश को देख कर | 


व्यम हो उठते थे और उसे दूर करने के उपाय सोचने छगते थे । उनका 
बाल्यकाळ राजकुमार-जीवन की भाँति व्यतीत हुआ। उन्हें क्षत्रियोचित | 
सभी प्रकार को शिक्षा दी. याँ । चे थोडे ही समय में अपने युग क 
विद्वान्‌ मनीषी दो गये । युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नाम. को 
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~ 
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सामाजिकशांख की रूपरेखा- . . ८ 


राजकुमारी से हुआ--जो छुण्डिन्य गोत्र की थी । समय-पाकर ३! 
एक लड़की पैदा हुई, जिसका नाम अणोजा रखा गया । उनका गाहम म 
जीवन यद्यपि बड़ा सुखमय रहा तथापि उनका चित्त सांसारिक सुस! 
छगता नहीं रहा । जब उनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी तव आ हर 
` आई नन्दिवधेन की अनुमति लेकर, उन्होंने तीस वष की अव्या! न 
घर-वार छोड़ दिया । फिर वे तप करने ढगे । वे सदैव जप करते र. 
थे, अहिंसा का भळीभाँ ति पाळन करते थे और मित।हार. करे 
इस प्रकार बारह तेरह वषं तक कठोर तपस्या करके, उन्होंने ऱ] गं 
को सुखा डाला । तब जम्भिका ग्राम के पास एक शारू.( सागवान) 


स 


` दुःख और सुख क बन्धन से मनुष्य छुटकारा पा सकता है. उस 

. उनको उम्र बयाळिस वषं की थी और उसी समय से वे महावीर 

pe (विजयी ), अहत ( योग्य ) और केवलिन्‌ .( सववज्ञ ) .कहळाने 
जिनका अथ हे--'इन्ट्रियो को जीतनेवाळा?-<अथोत्‌ जिसने छे 

| fren और संसार के दुःख सुख को जीत लिया उसे जिन कहते हैं $ iE 

) ` "जिनः से उनके अनुयायियों की संज्ञा 'जैनः हुई और उनके प्रचार १ ८ 
हुए धर्म को 'जैत घम” कहा जाता है। ; - | 


ˆ _ प्रचार ती जो यी. हाबीर. अपने ज्ञान और. भम व 


` 'करेमें ख्वमात्र भी शारीरिक 


और र 
भी होता रहा । जेनसाहित्य में ॐ 
मन्थि. अर्थात्‌ बन्धन- रहित ) या थर 


२० ४६८ (अथवा जैन ग्रन्थों के अनुसार : 


3 अवस्था स, राजगृह के पास “पावा? नाग 
` “स्य सें राजा दस्तिपाल के एक छेखक के घर सें उनका निर्वाण हुआ; 
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ह 
थे _ आरतव॒ष का इतिहास ) ` 


| ~ र अप 

ह महावीर के सिद्धा त और उपदे श--- 

१ 60 -चयॉ हांवीर टू जै Cv €> ७ > - 

न मे के जैनधर्म का लक्ष्य था कि मनुष्य सांसारिक दुःखों से 


र छूट जाय । इसी छुटकारे को मोक्षप्राप्ति कहते हैं । उन्होंने बतलाया 

| कि मनुष्य तभी सांसारिक दुःखों, केशों ओर बार-बार के जन्म 

! और मरने के चक्कर से छुटकारा पा सकता है, जब वह सम्यक्‌ ज्ञान, 
र सम्यक्‌ दशन और सम्यक्‌ चरित्र के साधन के अनुसार अपना आचरण 

१ बनावे । इन्हीं तीनों साधनों को “त्रिरत्न? ( तीन रत्न ) कहते हैँ । 

प उन्होंने कहा कि तीथंकरों के उपदेशों के पढ्ने से, मनन करने 

| ॥ 'सम्यक, ज्ञान! प्राप्त होता दै । तीर्थकरों में पूणे विश्वास और पूरी आस्था 

| रखने से 'संम्यक_ द्दीन? की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने बतळाया कि. 

आर 'सम्यक_द्शन' तब तक व्यर्थ हैं, जब तक कि 

योग न हो । इस लिए 'सम्यक.-चरित्र' भ्या नेतिक _ 

गे, सदाचारमय जीवन की बड़ी आवश्यकता है. । नैतिक जीवन बिताने के 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ` 


न 


5 


र 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- “५9 || 


> 

` ` करके प्राण-त्याग करने से स्पष्ट हो जाता है कि जैनघम का मुख्य बग 
` तपस्या है । महावीर का कहना है कि “सत्य? का पता लगाने में बेद! . 
प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आस्मवादियों क ३ 
और नास्तिकों.के एकान्तवादी सत को छोड़कर, मध्यम सागे अफ 
--जिसे 'अनेकान्तबाद्‌? अथवा 'त्याद्वाद' कहते हैं । मतु 
सत्य के कई पहलू हैं और मनुष्य को अपने साधन और परिष्यित 
अनुसार सत्य का थोड़ा ज्ञान होता है। ऐसी परिस्थिति में कोडे व्या 

यह नहीं कह सकता कि उसी का विचार सत्य है और दूसरों का विष 
गळत है। वे आत्मा में विश्वास करते थे । चे कहते थे कि प्रकृति | 

.. सृष्टि अनादि हैं। सृष्टि चलाने के लिए ईश्वर की सत्ता की कोई जब 
ह नहीं है.। मनुष्य तप, द्या, ज्ञान के द्वारा मोक्ष पा सकता है । : ४० ° र 


जैनधर्म का प्रचार ' ५. ७. ६ 
महाबीर ने सभी वग के छोगों में अपने धर्म का प्रचार किग | 

_ उनके घम के सहायक थे विम्बिसार:औरे अज़ातशञ्नु तथा ढिच्छि | 
है . > मल्ळगणराब्य | उनका प्रभाव वेशाली तक ही सीमित था 


४ 
|; 
_ 


कन्यांओं ने अपने श्वसुराळय में जैन, 
जतना प्रचार वोद्धघम कां हुआं, उतना जैन 

कारण थे । मुख्य कारण यह था। 
कठोर और: कष्टसाध्य था ति | 


3 ५ वे इसके अल॒यादो नहीं हुए । 
र रया). ने जनघम को अपनाया प क्योंकि “नके *. दूकान मर 
था और वे विधि-विघान के साथ उन वो के उनके पास 


3 
| 


ii _ भारतवर्ष का इतिहास । 
गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र 
मौत पया विवाह--कपिळवस्तु ( आधुनिक बस्ती जिले कर 
' पूर्वांचरी सीमा पर, नेपाळ की तराई) में शाक्य जाति के सूर्यवंशी 
अन्नियों का प्रजातन्त्र राज्य था । इसी गणराज्य के गणसुख्य शुद्धोदन 
शे । उनकी रानी का नाम मायादेवी था| वह ( गोरखपुर जिले सें 
षि --चळौळं के पास ) देवदह के गणराज अंजन की राजकुमारी थीं! 
जिस समय वह पूणे गर्भवती थीं तो पति से आज्ञा लेकर अपने सैके 
जाने गीं! राह में छुस्विची नामक उपवन ( वर्तमान नेपाळ की 
३ सरहद में स्थित रम्मिनदेई ्राम ) में उन्हें प्रसववेदना. हुई और वह 


एक झाळ के पेड़ की डाळ पकड़ कर खड़ी हो गयीं । तदनन्तर इनको . 


पूव भगवान्‌ बुद्ध का. जन्म 
हो गया। तब लुम्बिनी से 
वह बाळक के साथ कपिल- 
वस्तु वापस छोट आयी । 
जन्म के पाँचवें दिन .राज- ` | 
पुरोहित विश्वामित्र ने . राज- 
कुमार का "सिद्धार्थ! नाम 
रखा । उनके गोत्र का नास 
-गौतम था इंसलिए गौतमबुद्ध 
के नाम से विख्यात हुए। 
उनके जन्म के सातवे ही 


वासिनी हुई तब “उनकी 
> ; मौसी तथा विमाता प्रजापती 
*»। ले उनका ळाळन-पाळनं किया। 
६: बढ़े होने पर विश्वामित्र के 
गुरुकुळ में उन्हें 'शिक्षादीक्षा 


कोख से ईसा से ४इरवषे `. 


दिन, उनको माता परळोक- . 


की) कह - ज्ञ 
मिलो । राजकुमार सिद्धार्थ एकान्तप्रेमी थे और खेळकूर या आगेही 
प्रमोद उन्हें भाता न था। वे सदा गम्भीर बने रहते और यही सहस 
करते थे कि इस संसार में दुःख ही दुःख है अतः कौन-सा उपाय निदे 
जाय कि मनुष्य दैहिक, दैविक एवं तिक तापों से छुटकारा पा जातात 
यह देखकर उनके पिता ने ऐसे विछासमय जीवन में रखने की चेष्टासाः 
जिससे राजकुमार का मन संसार की दुःख चिन्ता से हट जाय। [सि 
शुद्धोद्धन ने सोलह वष की उम्र में पड़ोस के रासम्रास के .कोलिय+ 
की अत्यन्त सुन्द्री राजकुमारी यशोधरा ( गोपा ) से उनका विवाह खु 
दिया वे पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, अतः विवाह के बन्धन में बे 
` गये अवश्य, पर उनका हृदय बराबर विद्रोह करता रहा वयोर 
` ` करके वारह वषं तक उम्होने गाहेस्थ जीवन बिताया । जब 
अट्टाइस वष की हुई तो राजकुमारी यशोधरा गर्भवती हुई और ग. 
समय सहुळ' नामक पुत्र हुआ । बाळक के जन्म का समाचार हु. 
बिलख कर कहा कि “राहुळ ( चिन्न) पैदा हो गया i 
. जीवन का.एक नुया बन्धन तैयार हो गया ।' सिद्धार्थ को एक थ दव 
) ` रोगो, दुःखी, बृद्ध और मुदे को देख कर बड़ी. सार्मिक पीडा हुई: 
hp उन्होंने समझ छिया कि संसार में रदनेवाले प्रत्येक व्यक्ति की बी 
` इमारी भी यही दशा होगी । रोग, कष्ट, वृद्धावस्था और मृत्यु से हमर 
सांनव--किसी प्रकार बच नहीं सकते । अत उन्होंने निश्चय कर 
कि राजपाट, ऐश्वयंसुख पर छातमार कर, इसके लिए हम प्रयत्न 
महाभिनिष्कमण--वस, एक यश 
धरा अपने बाळक को लिए हुई, नवरस शिक करक व गा 
निद्रा में सोयी हुईं थी उस समय उन्होंने ह... 
किया । वे द्वार तक पहुँचे कि 4 का. 


४९ १५३ पदाः [ऽः मारतूबष क शतदा | इतिहास । 
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“ह 

ही से अपनी पत्नी तथा पुत्र को देखकर, अभ-कंल्याशश्की भावना से 
रेस समय उन्होंने राजमहल का पटित्यांगःकिछुुजजब उनके पिता सो 
शरदे थे, राजमहल सो रहा था, सारा संसार सो रहा था । ऐसे निःस्तब्ध 
क्लावावरण में अपने घोड़े कन्थक पर सवार दो, अपने सारथि छन्दक के 
साथ उन्होंने जंगळ के लिए प्रस्थान किया. ग्ृहत्याग की इस ऐतिहा 
[सिक घटना को बौद्ध छोग "सहासिनिप्क्रमण! कहते हैं 


ह ९ 
{| 


पै तपस्या--रातों रात वे अपने राज्य की सीमा छाँब गये। फिर 
i होने पर उन्होंने अनोसा ( गोरखपुर की आमी ) नदी को पार 
ने के बाद अपने सारथि ओर घोड़े को वापस छोटा दिया । अनन्तर 
i ने अपने सिर छे बाळ अपनी वळबार से काट डाळे, एक भिखारी | 
को अपने बहुमूल्य कपड़े और गहने दे डाळे और अपना वेश एक 
अनपस्वी-सा बना लिया । फिर वे ज्ञान की खोज में इधर-उघर घूमने 
पग । जहाँ कहीं भो उन्हें किसी विद्वान्‌ पण्डित, साधु-सन्यासी का 
i चलता, वे झट उसके पास पहुँच जाते और उनसे, द्शनशाख् को 
हन गुत्थियों को समझने की चेष्टा करते। फिर वे मगध की . राज- 
{रानी राजगृह में आळार.. और उद्रक ,नामक.दो दाशनिक पंडितों के . 
बाँ गये और उनसे निर्वाण मागो जानना चाहा । किन्तु उन छोगों को 
मरुखी दाशनिक शिक्षा. से उनकी हृदय की पिपासा नहीं बुझी। इसके 
उन्होंने कठोर साधना में ळगने का निश्चय किया । तब शारीरिक 
पद्धि के छिए, गया जी क पास, उरुविलब नामक चन में, निरंजना 


द्य शरीर सूख कर हड्डी का ढाँचा भर रह गया, पर आन्तरिक ज्ञान 
ली प्राप्ति नहीं हुईं। एक दिन चे तप करते-करते संज्ञनशूऱ्य ( बेहोश) 
॥ कर गिर पड़े । उस समय श्रेष्ठिकल्या सुजाता वृक्षदेवता को. चढू नि के 


> न t= Ee ही क 


क कक ै | 
सामाजिकशास्त्र को रूपरेखा” :: 2, \ 
छिए पायस छेकर आयी थी । उसने उन्हें होश में छाकर खीर सिने । 
तब उन्हें बळ का सञ्चार हुआ । तब उन्ह, अडुभब हुआ कि तपलागी 
क्रियाएँ--केवछ कष्ट देने वाली हैं, कोश परम्परा की आंख छे वे 
चाळी हैं, तोड़ने वाळी नहीं। अतः उन्होंने शरीर सुखा देनेवाढे पुथि 


` का परित्याग कर दिया । यह देखकर उनके पाँयों ब्राह्मण साथियो 


5 तिरस्कार के साथ कहा कि अब तों यह योगी नहीं--बल्झि भोगी! ग 


गया है । अपने शरीर-सुख के लिए, जिह्ना-छोल्य के लिए, पथभ्ट|गव 
है, अतः हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे । स 
` बुद्धत्व की प्राप्ति-एक दिन जब वे छुद्धगया में पीपल के फे 


_ तीचे ध्यानावस्थित हो बैठे थे तब उन्हे सत्य-ज्ञान का प्रकाश षा 
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कि शरीर को कष्ट देकर ( तपस्या कर ) के कोई कष्ट से बच नहीं सह 
निर्वाण पा नहीं सकता । अगर सनुष्य सच्चरित्र, पवित्र हदय डे 
दूसरे जीवों के प्रति दया का व्यवहार करे तो उसे eu 
छूटने का साधन मिछ सकता दै, वह अवश्य मोक्ष पा सकता है। पर 
ऐसा आभास हुआ मानो वे मोहनिद्रा से जग गये हों । उन्हें, उस वव 


है . ज्ञान की परापतद गयी जिसके लिए उन्होंने खी, पुत्र, पिता, प्र ई 


स्व-जन, परिजन, पुरजन--सव को छोड़ दिया था। इस ऐता 
घटना को “सम्बोधि कहते हैं। इसी समय से वे “सम्यक्‌ संबुद्ध/ कि 
छरे । पीपल के जिस पेड़ के नीचे उन्हें यह ज्ञानप्राप्त का £ 
“बोधिवृक्ष! पड़ गया ।. , 4 


or १भ० ८०८ | 7८८ 


के बाद उन्होंने विचार किया कि इस 
ज्ञान के आढोक से में सारे संसार को रूँगा। ३ म 
उस समय भी काशी ज्ञान और च 


ed Veranesl i तद 
AES. NO. NBO ES) ....भारतवर्ष का इतिहास । 


ड FD NN शव SN आिजुआर्डी 
\ Jangamewadi Blain, व्याल 
: 


| पने सद्धमं के प्रचार के लिए इन शिष्यों का एक संघ बनाया । 
| [रनाथ से ळौटकर वे गया के पास उरुवेछ में गये । वहाँ तीस नव- 


काळ को राजधानी श्रावस्ती में सेठ अनाथपिण्ड के अतिथि इए । 
“< वि 
' > वष की अवस्था तक उन्होंने अंग, मगध, वल्नि, काशी, मल्ल, 


पि का प्रचार किया । ` 


७8.१. 
र 


| महापरितिर्वाण-वे पावा में जाकर :चुन्द स्वणेकार के अतिथि 


' शीनगर के पास शाळवन न पहुँचे । हँ ई० पू० ४८३ के ळगमग 


'शद्दासिक घटना को 'मद्दापरिनिवौण? कहते हें ॥. ; 


चे र! । बहीं उनको अंतींसार रोग हुआ। फिर वहाँ से पेदछ चलकर वे 


आ, बे को अवस्था में गोतमंबुद्ध ने अपना. देह-त्याग . किया । इस - 


क. > ` 
\ कह 


जो 
शः 
| 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- र 
बुद्ध के सिद्धान्त और उपदेश-- हा 


Ee २. ष्ट 
मुर { गौतमबुद्ध के सिद्धान्त पुराने जमाने के हिन्दूधस के सुध ! 


* ये उनका हिंसात्मक यज्ञ में रञ्चमात्र भी विश्वास नहीं था । वेन 


समाधि, और प्रज्ञा-यज्ञ को ही श्रेष्ठ यज्ञ मानते थे । वे अनीशवसुम्य 


क ये। उनका कहना था कि संसार की उत्पत्ति के छिए किसी क॑ "क 


भ्र 


आवश्यकता नहीं है। उनका सिद्धान्त था कि ईश्वर की उपासंयोः 
. . करके भो मनुष्य मोक्ष पा सकते हैं। उन्होंने वेदों की प्रामाणिक 
` ` स्वीकार नहीं को दै। वे आत्मा के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करे 


वे पुनजन्म के सिद्धान्त को मानते थे । परन्तु यह पुनजन्स आत 
नहीं, बल्कि अनित्य अहङ्कार का होता है. । उनका सिद्धान्त एड 


. जब मनुष्य की तृष्णा और वासना नष्ट हो जाती है. तब उसका 


__ झुःख का कारण जान छेने 
ह वक 45 


EF 


| a क 
हः अ 


` आवागमन के बन्धन में पडे रहेंगे। संक्षेप में उनके ' उपदेशं मेँ 


मिळता है। } 


ज्वार सी नष्ट हो जाता है। अहङ्कार के नाश हो जाने पर कि 


`. गौतमबुद्ध का अनुभव था कि जीवन दुःख हे, दुःख क 


जीवन और उसके सुखों की ळालसा है, दुःख का नाश उस ठाण 


मर जाने से हो जाता है और ळाळसा नष्ट होती है पवित्र धः 
व्यतीत करने से । उनका कहना था कि बार-बार जन्म छेने से द ३ 
उत्पत्ति होती है। दुःख का मूळ कारण आवागमत्त का चछा 
ओर आवागमन का कारण है--सांसारिक पदार्थों के प्रति शरा 
हमारे हृदय से वह छाउसा जब तक निकळेगी नहीं, तब. 


आय सत्य’ का उपदेश है || अथोत्त ( १ ) “दु:खः--इस | | ] र | 
दी दुःख दै। (२) 'समुदय'- दु:ख का कारण है तृष्णा, वैर 
पर उसका हटाना भी सम्भव है । | 


ऽग गे-दुःख के निरोध ( निवारण ) का मार्ग ( साधन ) भी दै! 
कहना था कि दुःख और शोक से बचने के या को. 
CES Re कद पु र #३ 


i 


है भारतवर्ष का इतिहास |. `| 
[गे (बीच का रास्ता ) पकड़ना चाहिए। नवो शरीर को एकदम 

उ्ट ही कष्ट देना चाहिये और न एकदम जीवन का आनन्द छनन से 

[म हो जाना चाहिए । यही मध्यम सारें उस साधन के आठ अङ्ग ह. क] 
लन्हे अष्टाङ्गः कहते हैं । ` आठ अङ्ग हैं-सम्यक्‌ दृष्टि ( विश्वास! ), | 
सम्यक्‌ सङ्कल्प ( “विचार? ) सम्यक्‌ वाकू ( 'चचनः), सम्यक्‌, कं 
कर्मे? ), सम्यक्‌ आजीवं (“आजीविकाः ), सम्यक्‌ व्यायाम ( “श्रमः ` ` 
योग? ), सम्यक्‌ स्ति और सम्यक्‌ समाधि । ` ` कः 

दे. बुद्ध के नैतिक उपदेशों में दस शीळ का पाळन करना बहुत आव- _ 
हमक बतलाया गया है । (१) अदिंसा-मद्दावीर की तरह गौतम- 
बुद्ध ने भी बतळाया कि इस संसार में सुखपूवक जीबन बिताने केलिए 
जुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, किसी को सताये नहीं, . 
ीवहिंसा न करे । जब तक मनुष्य जीवसात्र से प्रेम नहीं करते, 
नकी सेवा नहीं करते, जीवहिंसा से विरत नहीं होते तब तक उनके 
खतरों का अवसान नहीं हो सकता । (२) सत्य--बुढधभगवान, ने 

| [तळाया कि मनुष्य को मनसा, वाचा; कमेणा किसी प्रकार भी असत्य . 
ढा आचरण न करना चाहिए । यह नीचे की ओर ( पतन की ओर) ळे 
भ्रानेवाळा है । सत्य. से बढ़ कर कोई दूसरा सदाचार नहीं है! 

'३ ) अस्तेय--गौतसबुद्ध ने बतळाया कि मनुष्य को चोरी न करनी 
'ाहिए। इससे बढ़ कर पतन का कोई दूसरा मारग नहीं है । इससे | 
बराबर कष्ट-परम्परा बनी रहतो हैं । (४ ) अपरिमह-उन्होंने कहा | 
तक हमे अपने वेभव-विळास, धनदौळत का मोह न करना चाहिए । यह 
मं पणिक है, स्थायी नहीं, परन्तु दुःख का कारण है. । अतः संग्रह का 
४ ग ` अत्यन्त आवश्यक है। ( ४ ) त्रह्मचयें--उन्होंने बतळाया कि 
शय पिनुष्यमात्र के लिए ब्रह्मचर्य का पाछन आवश्यक है.। भोगमय जीवन 

रक्वा व्यभिचारमय जीवन से बड़ा कष्ट मिलता है । अतः इसको 
[खळा तोड़ने के लिए ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए । (६) नृत्य, गीतका | 
न रेत्याग--उन्दोंने नाचने, गाने आदि का निषेध किया । (७ ) ऑजन, 7 
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है| 
सामाजिकशा ण १ ५ 
फूल, इत्र-फुळेळ का परित्याग--उन्होंने भोगीजीवन, विछासी जीर 
पदार्थों से दूर रहने का उपदेश दिया । (८) अकाछ ओजन-३ 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


. 'कुसमय में भोजन करने का. निषेध किया । (९ ) कोसळ, : 
` परित्याग उन्होंने सुखदायक सेज से बचने के लिए उपदेश हिं 


- (१०) कामिनी-क्चन का त्याग--उन्होंने संसार के सब से बडे! 
` येण से बचने के लिए बड़ा जोर दिया । इन दस शीळों सें आर 
५ शीळ गृहस्थ उपासकों के लिए बतळाया और बौद्धमिश्लुओं के. 
_ दसो शीछों का पाळन करना बतळाया । ज्र 
` ` इस प्रकार गौतमबुद्ध ने सदाचार पर बड़ा जोर दिया । ह! 


j 


जा ' जातिःपाँति को पाषण्ड बतळाया और कहा कि यह ससाज का 
तिक विभाग है । उन्होंने कहा कि कोई ऊच-नीच नहीं, छृत-अछूत र (. 


५ ) Cp व उ और बृद्ध, पूँजीपति और ह 
| । र कै 5 


4 


' (३७१८, 


मनुष्यमात्र एक है, समान है, बराबर हे । उन्होंने कहा कि जोग 


` सबसे प्रेम करता है, सब को भळाई करता है, किसी से ई 


नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी प्रकार का पापकर्म 


. करता, जीवइत्या नहीं करता वही महामानव है। इस ग 


उपदेश सरळ एवं व्यावहारिक थे । उनकी सबसे बड़ी क्रति 
घोषणा यह थी कि उनका सन्देश--त्रा्मण से छेकर चाण्डाङ क 


उससे छाभ उठा सकते 
बौद्धधर्म की सफलता के कारण-- : 


भारतवषे में गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रचार बड़ी तेजी से | 
होगों ने उनके घम को अङ्गीकार किया । 


और सभी वें के छे - 
की सफलता के कई कारण थे । उनमें कुछ पर प्रकाश डाळा जा रही 


(१ ) बोद्धम बहुत सरळ, नैतिक सौर 

EN Co, व्यावहारिक था ॥ इसके क ( 
28 कमकाण्ड और शुष्क दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रचार श 
` चार-युक्त तथा जनता उब गयी थो । चह ऐसे सरळ, 
वते “हा व्यावहारिक धसे की खोज में थी- जिसे वह 


| | भारतवर्ष का इतिहास | 
द दिन आसानी के साथ कर सके । जब बौद्धधर्म ने यह सगे 
३) दिखळाया तब वद्द उधर आकृष्ट हो गयी । 

(२) बौद्धधसे का मागे सबके लिए खुळा था । क्या ब्राह्मण, क्या 
| त्रिय, क्या वेश्य, कया शुद्र, क्या चाण्डाळ) क. नारी, क्या 
१. पुँजीपति, क्या निधेन--सभी समान रूप से इससे लाभ उठा 
म सकते थे। बौद्धधम में चर्ण-जाति, ऊँच-नीच का भाव बाधक 
|... नहीं था। उसके पहले उच्च वणे एवं धनिका का समाज एवं धम, 
।  सेंप्राबल्य था। सामान्यजनता को सब अधिकार नहीं प्राप्त थे । 
इ. अतः जब वोद्धध्े ने सब के लिए दरवाजा खोळ दिया तो बहु- 
क| संख्यक जनता उससे प्रभावित हुई । ` SR 

इ ( ३) बौद्धघ की सफलता में स्वयं अगवान बुद्ध का उच आचारण था । 
४. उनका भव्य शरीर, उन्नट छलाट, गोर' वणे, शान्तसुद्रा कस . 
य. आकर्षक नहीं था । यह उनका महान व्यक्तित्व था, जिससे लोगों - 


का उनके घर्भ की ओर तेजी से झुकाव होता गया! उन्होंने 
¦ केवल ऊंचे-डँचे, कोरे उपदेश ही नहीं दिये, अच्छे-अच्छे सिद्धान्त 
नक ही नहीं दिखळाये, बल्कि स्वयं आचरण करके दिखा दिया 
न उन उपदेशों को उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन के सांचे में 
रट : ढाळकर दिखला दिया । 


.अपना उपदेश जनता की बोली में, मासूळी बोळचाळ की भाषा 
'“पाळि में दिया । इससे सर्वेसाधारण जनता को समझने में बड़ी ` 
सरलता होती थी । उनके उपदेश देने की शैली ऐसी झाकषक | 
होती थी, उसमें जातक कथाओं का ऐसा रोचक वर्णन होता था 
| कि जनता को तबीयत ,ऊबती नहीं थी । 
१९५) बौद्धधमे ने मध्यम मांगे को शिक्षा दी। बुद्ध ने बतळाया कि 
` शरीर कोन तो एकदम कष्ट ही देना चाहिए, और न एकदम ` 
__ भोगविलास में ही छिप्त कर देना चाहिए । यह दोनों “अति? हैं, 


| | ४ ) बौद्धघमे का प्रचार तेजी से इसलिए हुआ कि बुद्ध भगवान्‌ ने 
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: सामाजिकशाख की रूपरेखा- ke 


इनसे बचना चाहिए । सभी वर्गों के लिए सभी श्रेणी की 
के लिए इस तरह का आचरण सरळ था । अतः जनता की स्रं 
नवीन धम की ओर बढ़ी । 
(६) बौद्धधर्म के प्रचार का काये उन्होंने संघ के रूप में संग 
किया । स्वयं बुद्ध एक प्रसिद्ध गणतन्त्र राज्य सें उत्पन्न हुए३ 
. बाल्यकाल में राज-काज फे लिए इसी की शिक्षा-दीक्षा मिली 
` ° अतः राजनेतिक संघ के आधार पर, उन्होंने धार्मिक संघ! 
. स्थापना की। वे बड़े प्रभावशाली नेता, प्रचारक तथा संगठनक 
थे । फलस्वरूप उनके धम का अभेद्य संगठन हुआ । ( 
(७) बोद्धधम के प्रचार में बड़े-बड़े राज्यों तथा धनिक श्रेष्ठिया 
अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया । बिम्बिसार, अजातशत्रु कै 
राजा छोग और अनाथपिण्ड जैसे धन-कुवेर ळोग धमंप्रचार!( ८ 
. लिए सदा कटिबद्ध रहते थे। इस लिए यह घस दिन पर रि 
लोकप्रिय होता गया । ह । 
जैनघम और वौद्धधमे की समानता तथा विषमता-- व 


दोनों धर्मा की संमानताओं को देखकर, बहुत दिनों. तक ढोगो १ 
यह मिथ्या भ्रम फेडा रहा कि जैनधमं बोद्धघमं की अथवा बोद्धा 


जैनधम की एक शाखा है ! 
(| परन्तु अब इस प्रकार के विचार निमूं 


समानताएँ- 

(१) जैनघमं और वौद्धघमं ने वैदिकिधर्सं के विर " र 
. दाय के रूप सें जन्म ल्या । ळू हि ` 
(२) दोनों धम वेदों को प्रमाण नहीं मानते । | 
(१) हो पिति कार के यज्ञों और पशु-यागों का । 9 


- (४) दोनों, धर्मो ने अहिंसा ओर सदाचार पर बहुत जोर दिया । रु 


ह); ` 

(७ ' आरतवर्षे का इतिहास । 

१९ ५) दोनों धर्मों का कमे, निवोण और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों पर 

| विश्वासथा। ` 

° ६) दोनों घर्मो के आचार और संगठन के आधार यति अथवा 

सि थे। | 

७) दोनों धमा ने त्रि-रल्लों की शरण में जाने के लिए उपदेश दिया । 
जैनधर्म के त्रि-रत्न थे ( १ ) सम्यक्‌ दर्शन (२) सम्यक्‌ ज्ञान और 

र ( ३) सम्यक्‌ चरित्र । Ft 

| बोद्ध के त्रिः्न थे-( १ ) धर्म (२) संघ ( ३ ) बुद्ध । 

i ८ ) दोनों धर्मों के प्रचार का माध्यम था--जनता की बोली ] 

औ( ९ ) दोनों धर्मों को क्षत्रिय शासित राज्यों में आश्रय मिला था । 
९१०) दोनों धर्मों ने जन-विश्वासों को प्रश्रय दिया । 
ह. इस प्रकार दोनों की समानताएँ साधारण नहीं कही जा सकतीं । 
परन्तु दोनों की पारस्परिक विषमताएँ इतनी मौलिक थीं कि 


| ९ 
¦ उन्हे एथक्‌-एथक्‌ धम के रूप में अपना संगठन करना पड़ा । 


विष॑स॒ताएँ-- का हू: 
५. १) चोद्धधसे ने बेदिक आत्मवाद का घोर विरोध किया। उसे ईश्वरः 
घ चाद और आत्मवाद पर विश्वास नहीं था। | 
मू. झैनघर्स ने सृष्टि के चळाने के लिए इंश्वर की जरूरत नहीं समझी 
पर उसने प्रत्येक वस्तु में आत्मा का निवांस मान छिया। 5 
(२) बौद्धधर्म का सिद्धान्त है. कि अति तपस्या ओर अति-विळास- 
र ` सय जीवन की आवश्यकता नहीं दै. । उसने मध्यम-मागे “थुक्त 
हारविद्दारस्य” का अवलम्बन किया । व्य 
इसके विपरीत जैनधर्म ने कठिन त्रत, कठिन उपवास, कठोर तप, 
'दीघे अनशन आदि द्वारा; शरीर को यातना देना, पीडा देना 
अथवा शरीर त्याग करना बहुत उत्तम बतळाया दै और उसका 
सिद्धान्त है कि इसी से ज्ञान 'और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है! 


` सामांजिकशाज की रूपरेखा- 


(३) बौद्धधर्म धार्मिक आन्दोछन था- सामाजिक आन्दोलन । 
और न तो इसने सामाजिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रहार क्रि 
लेकिन इसके विचार बहुत ही क्रान्तिकारी थे--जिनका ब. अः 
प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता था । अतः यह बैदिकषा| 
'किसी प्रकार सामझ्जस्य स्थापित न कर सका । 

इसके विपरीत जैनघस सामाजिक व्यवस्था की हृष्टि 

वैदिक धमं के निकट सम्पर्क में था । उसने बणे, जाति के आई 
प्रथा धमे आदि ज्यों के त्यों रहने दिये । | 
`, दोनोंमें वैदिक धमं से यथेष्ट अन्तर था; और यह अर 
` सुधार की इष्टि से उत्पन्न होनेवाले धर्मा में--स्वाभाविक । 


{ 
। 
| 
i 
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कर दिया। 
“-0०980-- 


अध्याय ६ 


. के ळिए जाया करते थे। वहाँ 
` आचाय नियत र । कौटिल्य चि 
बगर को वे राजनीति खि गोत के शाचा | 
 के-उददेशय से समस्त प्रदेशों में. गये ।. जच | | 


द s 
भारतवर्ष का इतिहास है , 


RE] 
~ 


| सूक्ष्म अध्ययन किया । राजतन्त्र और गणतन्त्र की ढता और 
| ता को वे अळी आँति जानते थे । उन्होंने देखा कि समूचा भारत 
३. अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बेटा हुआ है, और वे सीमाविस्तार के लिए 
| परस्पर छड़ते रहते हैं. । इस लिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि जब 
| तक एक सुद्दद शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य का शिलान्यास न होगा, तब 
१. तक भारत की स्वतन्त्रता को सदा खतरा बना रहेगा । इस दिशा में 
₹/ नन्द्वंशियों ने आरत के उत्तर-पूर्व में एक साम्राज्य की स्थापना करके 

| आरस्मिक प्रगति की थी । लेकिन आरत के. अन्य भागों :में उन्होंने 
| बढ़ने की चेष्टा नहीं की । अतः चाणक्य ने नव नन्दो से सहायता 
| माँगी । सहायता देने को कौन कहे, उन्होंने चाणक्य का अपमान किया। 
फलस्वरूप वे नव नन्दों से कुपित हो गये और उनकी सत्ता समूळ उखाड़ 
 फुकने के लिए कटिबद्ध हो गये। इतना ही नहीं वल्कि जनता के प्रति 
| जो नव नन्दों की दुभोवना थी उस से भी उन्होंने छाभ उठाया । 
| वे स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक थे और उनकी छोभी अर्थनीति. से 

| खे जनता की रीढ-हूटी जा रही थीं । उन छोगों की नीच उत्पत्ति सी 

| थी । अतः चाणक्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसे सुदृढ संग- 
| हा अच्छे व्यक्ति की खोज में था और वह व्यक्ति भो चन्द्रगुप्त 
मौर्य के रूप में उन्हें मिळ गया । चन्द्रगुप्त मौय के हारा उन्होंने .नव 


| र धमुद्राराक्षस नाटक? में चाणक्य के राजनैतिक दाँव पेंच और नन्दों के नाश 
4 का रोचक वर्णन है । शासन चळाने के लिए चाणक्य ने सुप्रसिद्ध 
|| 'अथेश्याज्ञ' की रचना की । राजनीति और शासन पर यह एक अद्वितीय 
॥ पुस्तक दे ' बिना चाणक्य की बौद्धिक सहायता के चन्द्रगुप्त सौये अपने 
[| काये में सफळ न होता। अतः अगले पृष्ठों पर इन्दी 'घटनाओं काः 
-¶ विस्तार के साथ वर्णन किया जायगा कि किस प्रकार चन्द्रगुप्त मौय को ` 
| सफलता मिळी । ee MCR Sie 
' / ' आरत की अवस्था--चौथी शताब्दी ईस्वी पूवे के अन्तिम चरण के 

' आरम्भ में, उत्तरभारत की राजनैतिक दशा बड़ी डाॉँवाडोल थी । सगथः 


` सामाजिकशाख् की रूपरेखा- ही (व 


(३) बौद्धघर्म धार्मिक आन्दोछन था- सामाजिक आन्दोलन २ उर 
और न तो इसने सामाजिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रहार क्रि हु 
ळेकिन इसके विचार बहुत ही क्रान्तिकारी थे-जिनका इ. अः 
प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता था । अतः यह वैदिक एर 
किसी प्रकार सामझ्जस्य स्थापित न कर सका । ¦ तः 

इसके विपरीत जैनधमे सामाजिछ व्यवस्था की हृष्टि! तः 
वैदिक धर्म के निकट सम्पर्क में था । उसने बण, जाति के आई ग 
प्रथा धर्म आदि ज्यों के त्यों रहने दिये । श य 


कर दिया। 


] ह. क | थ 
है ह. अध्याय ६ |, 
चाणच्ल्य अर चन्द्रशुत्त भोथे ५ ; न 

'चाणक्य--वे तक्षशिला के पास “चणक? नामक एक गाँव के | ५ 


. राजकुमारॉ.को.वे राजनीति को शिक्षा रा थे चष्ट मयात न | ४ 
के अहे्य से समस्त परेश में गये। ह. तहो बे भए | 


६४८” > 


9 
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| ५९ आरतवर्ष का इतिहास | , 


३ उदन सूक्ष्म अध्ययन किया । राजतन्त्र और गणतन्त्र की चढता और 
| दु्ेळता को वे अळी आँति जानते थे । उन्होने देखा कि समूचा भारत 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों में वँटा हुआ है, और वे सीमाविस्तार के लिए 
एरस्पर छड़ते रहते हैँ । इस लिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि जब 

| तक एक सुदृढ़ शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य का हिळान्यास न होगा, तव 
ध ' तक भारत को स्वतन्त्रता को सदा खतरा बना रडेगा। इस दिशा सें 
| नन्द्चंशियों ने आरत के उत्तर-पूर्व में एक साम्राज्य की स्थापना करके 
| आरम्सिक प्रगति की थी । लेकिन भारत के. अन्य भागों «में उन्होंने 
। बढ़ने की चेष्टा नहीं की । अतः चाणक्य ने नव नन्दो से सहायता 
| माँगी । सहायता देने को कौन कहे, उन्होंने चाणक्य का अपमान किया। 
। फलस्वरूप वे नव नन्दों से कुपित हो गये और उनकी सत्ता समूळ उखाड़ 
. | फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गये । इतना ही नहीं वल्कि जनता के प्रति 
| जो नव नन्दों की दुभौवना थी उस से भी उन्होंने छाभ उठाया ।. 
ए बे स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक थे और उनकी डोभी अर्थनीति. से 

| से जनता की रीढ-टूटी जा रही थीं। उन छोगों की नीच उत्पत्ति भी 

| थी । अतः चाणक्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसे सुद्दढ संग- 
| उत्त कता, अच्छे व्यक्ति की खोज में था और वह व्यक्ति भो चन्द्रश 

| मौये के रूप में उन्हें मिळ गया । चन्द्रश मौय के द्वारा उन्होंने नव 
| नन्दो का नाश किया और एक विशाळ राज्य को नींव डाळी । संस्कृत के 
| “मुद्राराक्षस नाटक? में चाणक्य के राजनैतिक दाँव पेंच और नन्दों के नाश 
का रोचक वर्णन है । शासन चलाने के लिए चाणक्य ने सुप्रसिद्ध 
। 'अर्थशाक्तः की रचना की । राजनीति और शासन पर यह एक अद्वितीय 
पुस्तक हे । बिना चाणक्य की बौद्धिक सहायता के चन्द्रगुप्त सौयं अपने 
काये में सफळ न होता । अतः अगले प्रृष्ठों पर इन्हीं 'घटनाओं काः 
॥ विस्तार के साथ वर्णन किया जायगा कि किस प्रकार चन्द्रगुप्त मौये को | 
^| सफलता मिली । अ कर SR RR 
„ भारत की अवस्था--चौथी शताब्दी ईस्वी पूव के अन्तिम चरण के 
आरम्भ में, उत्तरभारत की राजनैतिक दशा बढ़ी डावाडोळ थी । मगथ- 


| 
९५ 
Ll 
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सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- ३ 


साम्राज्य और पञ्जाव की जनता दमन की चक्की में बड़ी तेजी से पीछे 


a 


जा रही थी । मगध में नन्दवंश राज्य कर रहा था । इसमें ९ राजा हु. 


जो 'नबनन्द? कहे जाते हैं। पहला राजा उग्रसेन “सहाप” नन्द्‌] 
और ८ उसके पुन्न थे । शिशुमाग वंश के अन्तिस विछासी राजा ननि | 


चधेन को मार कर उसकी शद्रा ज्ञी से उत्पन्न उग्रसेन 'महापद्यर न|. 


गदी पर बैठा । उसने पड़ोसी राज्यों को जीतकर, अपनी सी! 
का खूब विस्तार किया । उसके वाद उसके ८ पुत्रों ने राज्य किया 
अन्तिम घञ्जनन्द्‌ उस समय राज्य कर रहा था जब सिकन्दर ने पञ्जा 
पर आक्रमण किया था । उसके पास बड़ी भारो सेना थी जिसके डर, 
मारे सिकन्द्र को उसके साम्राज्य पर इमला करने का साहस नं 


हुआ | धननन्द बड़ा लोभी, अधार्मिक और अत्याचारी राजा था।' 


वह बड़ी निदेयता के साथ प्रजा से व्यवहार करता था। उसने € 
चीजों पर भी 'कर? ळगाया जिन पर पहले 'कर? नहीं छगे थे । दूस 
उसका वंश नीचङुछ से उत्पन्न था । इसलिए वह छोकप्रिय राजा नई 
_ हुआ जनता में असन्तोष बढ्ता जा रहा थां और वह एक ऐसे नेत 
= की खोज में थी जिसके द्वारा उसके दुःख-दारिद्रय का नाश हो! | 


) चले जाने के वाद उसके सैनिक शासकों ने पञ्जाब की जनता पर इतर 
दमन क क उस शासन से असन्तुष्ट हो गये"। वे आ 
साठ्भू|म पर यो का शासन रब्चमात्र भी पसन्द नहीं करते ये। 
वे देश को स्वतन्त्र देखना चाहते थे । 98 


गो उधर पञ्जाब भी विदेशी आक्रमण से कराह रहा था । सिकन्दर | 


इन परिस्थितियों का अध्ययन करके चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने न | 


चन्द्‌ साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनायी । इसके बाद र 
सेना से पञ्जाव के यूनानी राज्य पर इमला करने का निश्चय किया । 
चन्द्रगुप्त मौर्य का जीवनचरित्र "> 

वंश---चन्द्रगुप्त सुयवंशी क्षत्रियों 


क्ले - के गय में : उत्पन्न । था. 
कोलियों के “रम” जनपद (वमान गोस्खपर के आसापार ) ब 


ब्तेमान गोरखपुर के आसपास ) |. 


DOr SSeS Slag) "ea! ag. ‘a 
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| य्लेजना तैयार को । 


| ६१ भारतवर्ष का इतिहास । 


मल्छों की राजधानी छुशीनगर के बीच में भौर्यो का राज्य था । मौर्या 


के यहाँ गणतन्त्र शासनप्रणाळी थो । चे छोग सुधारक और बौद्ध धर्मो- 
| छुधायी थे । इस छिए अन्यळोग उन्हे बुषछ' और 'ब्रात्य' कहने ढगे । 
| बाद में कई कहानियाँ बनायी गयीं कि चह अन्तिम धननन्द का 
- घेटा था और मुरा नामक नाइन के गर्भे से पैदा हुआ था । लेकिन यह 


बात एकदस कपोलकल्पित और इतिहास-विरुद्ध हे. । फिर संस्कृत 


| व्याकरण के अलुसार देखा जाय तो सुरा का अपत्यनाचक सौरेय 
। होगा, मौय नहीं । 


चन्द्रगुप्त का नन्दो से विरोध--कहते हैं कि चन्दर का पिता 


। नन्दो की सेना का प्रधान सेनापति था । नन्दां ने असन्तुष्ट हो उसे 
| मरवा डाछा। उसके - बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त भी नन्द-सेनापति 
बना । छेकिन नन्दों की ' विचित्र नीति और, ढुव्यंवहार से ऊुब कर 


चन्द्रगुप्त ने त्यागपत्र दे दिया । फिर नन्दवंश के विनाश का उपाय ढूँढ़ने 
के लिए वह इधर-उधर घूमने लगा । उधर चाणक्य भी एक हृढग्रतिज्ञ 
युवक सैनिक की खोज में भटक रहा था। संयोग से दोनों में मेत्री 
हुई। फिर आपस में सलाह करके, उन्होंने नन्दवंश के विनाश की 


चन्द्रगुप्त का नन्द्राज्य पर आक्रमः आक्रमण--चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने 
मिलकर विन्ध्यमेखछा के पास बहुत सी सम्पत्ति इकट्टी कर, एक भाडे 
की सेना तैयार की । चन्द्रगुप्त ने उन्हें सैनिक शिक्षा दी । अनन्तर इस 


| | . सेना के द्वारा उन दोनों ने नन्दसाश्राज्य के केन्द्र मगध पर घावा बोळ 


दिया । छेकिन ळोकप्रिय शासक न होने पर भी नन्‍दों के पास अपरि- 
मित शक्ति थी, जिसका परिणाम 'यह हुआ कि चन्द्रगुप्त की सेना और 
धन का नाश हो गया और उन्हें अपनी जान लेकर भागना पड़ा । धन. 
नन्द ने चन्द्रगुप्त और चाणक्य के प्राणदण्ड की सजा दी। ; 
चन्द्रगुप्त का अज्ञातवास--वे अपने अज्ञातवास में एक बुढ़िया की 


अँ. झोपड़ी में छिपे हुए थे। वहाँ एक बचे का दाथ गरम रोटी तोडते समय 


सामानिकशाख की रूपरेखा- मा 


जळ. गवा । इस पर उसकी चुद़िया माता ने बच्चे को डॉटते हुए कहा 
गरम रोटी को वीच में तोड़ने से छोनसी वुद्धिमानी दे । गरम रोटी खाट 
समय किनारे से तोइना चाहिए, बीच ( केन्द्र ) में हाथ लगाने से? ओर 
हाथ ही जल जायया । चन्द्रगुप्त ने जब यह वात छुनी तो इससे बअपर 
परिणाम निराला कि नन्‍्द्साम्राब्य के केन्द्र पर आक्रमण कर के उसने प्रदे 
वड़ी भारी राजनैतिक और सैनिक भूळ छी, क्योंकि किसी भी साम्राशकिय 
की शक्ति केन्द्र ( राजधानी ) के पास वड़ी सजवूत होती है। इस हिजो 
उससे वहाँ लोहा छेना आसान नहीं होता । लेकिन साम्राज्य की सो! सिः 
और उसके वाहरी प्रदेशों में उसकी शक्ति कमजोर होती है । वहाँ ज मभ 
सत असन्तुष्ट रहता है। इस लिए हसे खात्राब्य के बाहर, पश्चिमोष यव 
सीमामान्त की ओर, सैनिक पड़ाव स्थापित करनी चाहिए । चाणक स्व 
इधर की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित था । इस लिए वह चनु पर 
को लेकर उत्तरापथ की ओर चछा गया। | 


| 
| 


चन्द्रगुप्त का सिकन्दर से सेंट--जब चाणक्य चन्द्रगुप्त * के 

) र उत्तरापथ में पहुँचा उस समय सिकन्द्र का इमला पंजाब भरा 
पर हो रहा था । सिकन्दूर के आक्रमण को रोकने की वान्य कि 
£ 5 पर इस लिए उन्होंने यह योजना बनायी कि सिकन्दर स 
१ उस सगध-साम्राज्य पर हमळा करने के लिए उभाड़ा | र 


AAR 


गिरफ्तार करळो । पर चन्द्रगुप्त अपने वस a, 
निकछा और उनके हाथ नहीं आया। .' य | ०० | 


| 

शू भारतवर्ष का इतिहास । 
॥ छबन्द्रगुप्त का यवनराज्य पर आक्रमण--जव सिकन्दर आरत से 
॥जैट गया तब चन्द्रगुप्त अपने गुप्तत्थान से बाहर निकला । चन्द्रगुप्त 
और चाणक्य ने यूनानी सत्ता के विरुद्ध भाषण दे देकर, लोकमत को 
अपने अलुकूछ बनाया । इसका परिणाम यह होने ढगा कि नव विजित 
प्रदेशों में विद्रोह झुरू हो गया ।. चन्द्रगुप्त ने विद्रोहियों का सफल नेतृत्व 
किया । वह अच्छा संगठनकतों था, इस लिए पञ्जाब की जातियों को-- 
ह जो यूनानियों के गुलाम नहीं हुए थे उनको संगठित कर ड्या । उधर 
४ सिकन्दर मर गया और .उसके सेनापतियों में साम्राज्य के वॅटवारे के 
दर भक्ष को छेकर झगड़ा सचा । इस स्थिति से छाभ उठाकर चन्द्रगुप्तने 
ह!यवनसेना को भारत की पवित्र भूमि से निकाळ बाहर कर, पञ्जाब को . 

इ स्वतन्त्र कर लिया । इस प्रकार यूनानियों के राज्य के बहुत बड़े भाग 
रु |पर उसका कब्जा हुआ । 
|. चन्द्रगुप्त का सगघ पर आक्रमण-यूनानियों को सिन्धु-पार भगाने 
३ के बाद चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से काइमीर की पहाड़ियों के 
१ राजा पर्वेतक से सुखद की । इसमें विजय मिलने पर सगघ साम्राज्य 
तह का आघा साग पवेतक को देने की शत थी। तव खूब सुच्द सेना 
२ संगठित की गयो। इसमें पञ्जावी सेना के साथ गान्धारो, कम्बोजों 
| और किरातों की भी सेना थी । फिर कुळ पारसियो, शकों और यूना- 
' | नियों की भाडे की सेना भी झामिळ हो गयी । तब चन्द्रशुप ने अपने 
१, राजनैतिक परामशेदाता और मित्र पर्वेतक के साथ मगध साम्राज्य पर 
आक्रमण करने की पूरी योजना बनायी। दोनों सेनाओं में मध्यदेश में 
त छड़ाई हुई । पाटलिपुत्र के घेरा डालने में. ई० पू? ३२१ सें धननन्द 
और उसके वंशवाळे. सार डाले गये । इसके बाद चन्द्रशुप से पतक ने 
ब ज्य कां आधा भाग साँगा । तब चाणक्य ने विषकन्या का प्रयोग कर 
१ | प्तक की ईह ढीळा समाप्त करादी और उसके पुत्र मळयकेतु को आग 
| जाने के लिए विवश किया । इस प्रकार राह के कांटे निकळ जाने के 
[| बाद ३२१ ई० पू० में चन्द्रगुप्त का राज्याधिरोहण हुआ । ` ट 
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चन्द्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार-पाटलिपुत्र के राजसिंहासा३, २ 
बैठने के बाद चन्द्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तरभारत की विजय की | न्धि 
प्रकार पञ्जाव और मगधघसाम्राज्य के अतिरिक्त समूचे उत्तरभाशरिय 
उसका राज्य फैल गया । इसमें सुदूर पश्चिम और पूव के प्रानहेराः 
सम्मिलित थे। पश्चिम अपरान्त में सुराष्ट्र प्रान्त भी उसके राइर) : 
- शामिळ था। दक्षिण में ऋष्णानदी की अन्तिम सीसा (उत्तर मैदिया 
तक उप्तका साम्राज्य फैला हुआ था । अनन्तर चन्द्रगुप्त मौय की पदूत- 
मोत्तर सीमा में वृद्धि हुई जिसका बर्णन नीचे दिया जा रहा है।. | 
{अतः यह ठीक ही कदा जाता है कि “चन्द्रगुप्त सौये ऐतिदांबहा 
युग का प्रथम एकच्छत्र सम्राद था. जिसने भारत राष्ट्र को दुवे कताम 
बाळे अनेक छोटे-छोटे राज्यों को जीत कर, सुद केन्द्रीय शासवन 
` नींव डाळी! ना 


चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस ( शैळूकाक्ष )--सिकन्दर की स॒त्य रे 
` _ उसका सेनापति सेल्यूकस अपने प्रतिद्वन्द्वी को जीतकर सिरिया, एहि 
| ) ' माइनर और पूर्वी प्रदेशों का राजा हुआ । (उसके साम्राज्य के पश्साः 
| आन्त भारत की सीमा तक फेछे हुए थे। इसलिए सिकन्दर के र 
| ह सिनी ता फिर से वह अपने अधिकार में छाना है | 
। इद्ऱ्य से ३० पू० ३०४ में साथ 
- नदी को पार किया । जे यी चना के था 
के आक्रमण करने के पूवे की स्थिति से. भिन्न थी । सिकन्दर के औं 


मण के समय उत्तरी भारत अनेक छोटे-छोटे i 
उक्ति छोटे राज्य में बंटा हूं 


| 9 
`. भारतवर्ष का इतिहास-।. 
क्व सेल्यूकस लड़ाई में हार गया और उसे विवश होकर चन्द्रगुप्त से. 
न्धि करनी पड़ी । इस सन्धि की चार शर्तें थीं--( १) सेल्यूकस को. 
हरिया, ऐराचोसिया, जेद्रोसिया और परोपनिषदै ( अर्थात्‌ वतमान 
रहेरात, कन्दद्दार, सकरान और काबुछ ) चन्द्रगुप्त को दे देना पड़ा |“ 
३२) सेल्यूकस ने अपनी राजकुमारी एथीना का विवाह चन्द्रगुप्त खे कर 
देया । (३) उपद्दार में चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस को ५०० हाथी दिये । (४) 


i] ह. 


पदूत-विनिमय--यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में आया | 


, सेगस्थनीज--यह चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र में आया और 
हाँ रह कर उसने चन्द्रगुप्त काळीन भारत का वर्णन अपनी 'इण्डिका? 
कल्तामक पुस्तक में किया दै । उसने चन्द्रगुप्त मौर्ये के शासन और सैनिक. 
प्रबन्ध का बड़ा ही विशद किन्तु सजीव _ चित्र खींचा है.। चन्द्रगुप्त का 

प्रधानमन्त्री चाणक्य.था । उसने भी सौय साम्राज्य की शासन-व्यवस्था 
कै संचाळन के लिए “अर्थशास्र नामक मन्थ छिखा है। अतः इन दोनों 
Fe आधार पर तत्कालीन भारत का चित्रण किया जा र्दा है। : : 


सामाजिक अवस्था का वर्णन-- 
) ‘ 


| (क) समाज की रचना--उस समय चार. वणे और चार आश्रम 
थे । जिनकी रक्षा करना राजा का कतव्य था । इन वर्णो के अतिरिक्त 
रुहे व्यवसाय करने वाळे वगे और समूह थे, जैसे-खेती करनेवाले, 
;शुपालन करनेवाळे, जाळ फेंक कर शिकार पकड्नेवाळे, कुत्तों के द्वारा 
आहार खेळनेवाळे आदि । पर मेगस्थनीज लिखता है कि हिन्दुओं में 
वतात जातियाँ हे--(१) दाशेनिक “ब्राह्मण” (२) सैनिके कषत्रिय, (३) 
रिसा कसान 'चैरय? (४) कारीगर, व्यापारी, शिल्पी 'शुद्र! (४) निरीक्षक. ` 
ह. ब अमात्य और शासनाधिकारी एबं (७) गोपाळ तथा आखेटप्रिय _ 
र शुपाळक और शिकारी । वह विदेशी था अतः यहाँ की सामाजिक 
' यवस्था समझने में उसने भूछ की है। उसने यूनानी सामाजिक 
नयवस्था को भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिणत कर दिया । 
EE. स या ; न 


* का सेवन र | इसके ह > 
त कानन न करती थी । राज्य की ओर से इसके 
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सामाजिकशाख की रूपरेखा- . ज्ञा, 
TT ट्‌ | 

. (खं) विवाह-उस समय ब्राह्म, प्राजापत्य, आष, दैव, ब. 


. गान्धवे, राक्षस और पैशाच--ये आठ प्रकार के विवाह प्रचित । ३ 


आसुर आदि ४ प्रकार के विवाहों को उस समय का कानून भी गोज 
था। विवाह प्रायः अपने वर्ण और जाति में होते थे । लेकिन आहे हर 
और अन्तर्जातीय विवाह की भी प्रथा थी । उस समय बहुविवाएखा 
प्रथा थी अर्थोत्‌ भारतीय एकसाथ कई ख्रियो के साथ विवाह कर शंबसे 
थे । जज़गणना में वृद्धिं करने के अभिप्राय से ही यह प्रथा प्रचलितांबळे 
सेगस्थनीज ने लिखा है कि लोग कुछ ख्लियों को सन्तानोत्पत्ति के पराते 
और कुछ ख्रियो को आनन्दोपभोग के लिए ज्याहते थे। उसशौर 
दद्देज की प्रथा प्रचलित थी । शाक्य, मौये आदि जाति में सगोत्र किरने 


. भी होतेथे। खी और पुरुष दोनों को पुनर्विवाह करने का अ 


था। कुछ परिस्थिति में विवाह सम्बन्ध का विच्छेद भी हो जाता भ्‌ । 
. (ग) खियों की स्थिति- भारतीय समाज. में स्ल्ियों का सय 


` छा था। वे घर के भीतर काम करती थीं और उन्हें स्वच्छन्दः 


विचरण करने की स्वतन्त्रता नहीं थी । खी और पुरुष के कता 
सम्बन्ध में उन्हें यथेष्ट स्वतन्त्रता थी। पति के दुव्येवद्दार करने परी ' 
न्यायाळ्य में जाती थी । उच्च घरानों में थोड़ी परदा प्रथा थी | पसा 
की अद्धसभ्य जातियों में विवाहयोग्य लड़कियाँ बाजार में बेंची (वः 
थीं और विधवाओं को अभि में जळाया जाता था। | 


घ) खानपान--पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए 
लिखता है. कि यहाँ अधिकांश लोग 'चाबळ खाते हैं । ` इसके बर 


उस समय भारतीय छोम रोटी, फळ, दू और 
खाते थे । परन्तु जैन और बौ फट, दूध, विविध पकवान श 


छोग मांस नहीं खाते थे । उस सम॑ 


त्रेण था । चि 


कित्सक ळोग सर न, 


ओर जो होता था। चे लोगों के | 


ह ५४ | 


र 
७ | भारतवर्ष का इतिहास .। 
छी औषधि की अपेक्षा आहार के संयम और पथ्य से ही दूर कर देते 
[| भारतीयों के भोजन करने की प्रणाली का चर्णन करते इए मेगस्थ- 
शोज लिखता है कि जव भारतीय लोग भोजन करने के लिए - बैठते हैं 
पे हर एक के सामने एक चौकी रखी जाती है, जिस पर भोजनपात्र 
(खा जाता है। उसमें एक सोने का कटोरा रखा जाता दै, जिसमें 
सबसे पहले चावल डाला जाता दै। वे ऐसे उबले हुए रहते हैं जैसे . 
बळे हुए जौ । पश्चात्‌ भारतीय प्रणाळी से बने हुए विविध पकवान रखे . 
 प्राते हैं । बह यह भी लिखता है कि भारतीय अकेले भोजन करते हैं 
रर संयुक्त भोजन करने की प्रथा उनके यहाँ नहीं है । उनके ओजन 
फिरने का समय भी निश्चित नहीं हे । 

हि. (ङ) वेशभूपा--उस समय छोग तड़क-भड़क बहुत पसन्द करते 
[भे । इसलिए उनकी पोशाक बड़ी भड्कीळी होती थी । छोग आभूषण- 


| सय होते थे, अतः वे बहुमूल्य आभरण घारण करते थे । 
ह (च ) रहनसहन और आचारबिचार--सर्वेसाधारण जनता सरः | 
बता का जीवन व्यतीत करती थी । उस समय सच्चाई और आचरण 
पी पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता था । चोरी नहीं होती थी 
पुसळिए छोग अपने घरों में ताळे. नहीं ळगाते थे। धनसम्पत्ति की. 
बी खबाली करने के लिए पहरेदार नहीं रखे जाते थे । छोग झुकद्सेबाजी' 
(हुत कम करते थे । भारतीय ऐसे ईमानदार होते थे कि रूपया जमा 
रने या चीज गिरवी रखने के लिए मुहरों या गवाहों की आवश्यकता 
दी पड़ती थी। मेगस्थनीज भारतीयों के सदाचार की जी-भर कर 
x १ [सा करता है । वह भारतीयों की सञ्चरित्रता, सत्यवादिता और 
गी यायपराय़णंता का अत्यधिक वर्णन करता दै। | 

| (छ) आमोदप्रमोद--उस रूमय मनोरञ्जन के कई प्रकार के 
रे थे। अथशास्त्र मे लिखा है कि नट छोग, नाचनेवाळे, गानेवाढे, 


र #ानेवाले; केई तरह की बोली बोलने वाळे, भाट, चारण, मदारी _ 
| दे छोग जनता का मन बहलाते थे । सेगस्थनीज लिखता है कि 


थे 

सामाजिकशाख की रूपरेखा: हा! 
होगा को गहरेबाजी करने में बड़ा आनन्द आता है। 

घुड़दौड़ और रथदोड करते थे तथा साड़ों की छड़ाई और साहे 
लड़ाई देखते थे । शिकार खेलना भी उस समय सनोरञ्जन का! 
साना जाता था । सरकारी प्रबन्ध में हर जगह जुआ खेला जार 
नाटक भी खेळे जाते थे । उस समय विहास्यात्रा, समाज, उत्सर 
तसांशे भी लगते थे । 

(ज) शिक्षा-उस समय शिक्षा का यथेष्ट प्रचार था। वाती 
तक्षशिळा, राजगृह, पाटलिपुत्र आदि विद्या के मुख्य केन्द्र थे पसः 
में कई विषय सम्मिळितश्थे। यथा--वेद्‌, धनुर्वेद, पुराण, शते थे 
मंशा, आख्यायिका, उदाहरण, आन्वीक्षकी ( दर्शन ), बाधा | 
( अथंशा्र ),.दण्डनीति ( शासन तथा राजनीति ) आदि । ब्राह्मीर २ 
पढ़ते थे और{शा्राथं करते थे । जनता कृषि और वातीश्षाख में स्तुउ 
होती थी श्रे 
साम्पत्तिक अवस्था का वर्णन १. 

(क) आर्थिकःजीवन के आधार--उस समय कृषि, गोपाळे दै 
विविध व्यवसाय ही आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे । 
उपज और इससे सम्बन्धित कायो की देख-रेख के लिए ४! 
अधिकारी 'सौताध्यक्षः. नियत थे। पञुपाळन और उत्तम वा 
निरीक्षण के लिए सरकार को ओर से धावाध्यक्षः नियुक्त थे। ¦ 
नीज छिखता है कि साम्राज्य में कृषकों की संख्या सबसे औ ` 
और उन्हें ढडने-मिडने से छुटकारा रहता था, जिसमें वे नि FD 
न्य स व स सें युद्ध 'चछते रहने पर भी 

य ह. बिना ही, अपने खेत में कास करते रहते र. 

ख) सिंचाई के २-2 गाई फे साधन-सेती की मित्त 
अ Rg नहरों, 03१ ह का जाळ बिछा ६ 
त्त राज्य की ओर 


है| 


भारतवष का इतिहास । 


= 


| 
| 
| 


हे होश ए प्रबन्ध था जिस कारण भारत में न तो कमी अकाळ पड़ा और न . 
र -पीने की चीजें ही महँगी हुई । 
f (प) उद्योगधम्धे--उस समय जनता विभिन्न व्यवसायों में लगी 

घ शी । लोग घातु का काम करते थे और कपड़ा चुनते थे । सोने, 

र दी के बहुमूल्य पदार्थं और मसाळे आरत के प्रत्येक भाग से आते 
पे । देश में अनेक धनकुबेर थे जिनका समाज में बड़ा प्रभाव था।. 
न्य देशों की चीजें भी यहाँ विकती थीं। छक्का और समुद्रपार से 
दी और जवाहरात आते थे । चीन और सुदूर भारत से सूती कपड़े, 
पछमळ और रेशमी कपड़े आते थे । व्यापारी लोग राज्य से वेतन . | 
ईते थे। वे राजकीय साळ की देखभाळ करते थे और वस्तुओं के मूल्य... 
बाधा विक्री पर दृष्टि रखते थे। वस्तुओं के सूल्य का निर्धारण राज्य की ' | 
होर से होता था और अधिकारी लोग उनकी घोषणा कर देतेंथे। | 
एतुओं का मूल्य नियत करने के लिए व्यापारी लोग आपस में संघ _ 

। श्रेणी नहीं बनाने पाते थे। राज्य में अनेक कारखाने और गोदाम 
_॥ व्यवसायियों को साळपर चुंगी देनी पड़ती थी । राज्य के अधिकारी 
'घ बात का पूरा-पूरा हिसाब रखते थे कि व्यापारी लोग कहाँ से आ 
ळे हैं और फिर कहाँ जायेंगे। बाँटों.और तौछ नाप की बराबर जाँच 


< 


वेतो रहती थी । अर्थशाज्ज में इसका विशद बणेन है. । 

| (घ) विनिमय--उस समय सिको. हारा वस्तुओं का कयःविक्रय 
ता था। सिक्का के प्रचछन का अधिकार राज्य ही को था। 

॥ प्रजा की साम्पत्तिक अवस्था अत्यन्त सुदृढ़ थी और इसी लिए राज्य 
औं कोष सदा भरा-पूरा रहता था । 

र्मिक अवस्था का वर्णन-7 _ प 

य देवपूजा तथा घार्मिककृत्य--उस समय भारतीय समाज में वेदिक, . 


१ न और बोड--ये तीन प्रकार के छोग थे । वेदिक धर्मे को मानने 
ही जनता यज्ञ, बलिदान और शद्ध करती थी । वेदिक धर्म के साथ- 


य पौराणिक शेव तथा वेष्णव धे का भौ प्रचार था। वे छोग _ 


| s 


* . सामाजिकशा की रूपरेखा- | त 
प्रायः शिव, विष्णु, बासुदेव, सडुषेण आदि की पूजा करते ये 
समय छोग दार्शनिक होते थे । यहाँ से भारतीय तर्ववेत्ता दा कर, 
ळोग यवन ( यूनान ) देश के एथेन्स नगर सें आते-जाते थे। स 
जैनधमं भी प्रचलित था। उसमें कई बगे बन गये थे । बो 
भी यथेष्ट प्रचार था । सर्वसाधारण जनता इससे अधिक भाषि 
बौद्धधम में दो शाखाएँ बन गयी थीं। उस समय सभी घाः 
दायों को “पाषण्ड? कहते थे। बड़े विचित्र सम्प्रदायो की उस ६ 
स्थिति थी अतः कई सम्प्रदायों पर चन्द्रगुप्त ने प्रतिबन्ध ढगा 
था । छोग तीर्थयात्रा करते थे। भारतीय स्वर्ग तथा नरक में रळ 
करते थे । क 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वर्णन-- १ 
है ५. (क) साहित्य 5-4 साहित्य भाषा और छिपि छिपि--उस समय कई शाहृसूद 
| प्त और वेदाङ्ग के अन्थो की रचनाएँ हुई । व्याडि और काला 
/” “याकरण की रचना का भी येही काळ है। भास के नाटकों काश! 
भी इसी समय हुआ। इसी काळ का सबसे श्रेष्ठ अन्थ कोर्स 
कह है, “ जिसके समकक्ष राजनीति का कोई भी ग्रन्थ नस 
डले डोग संस्छत भाषा का व्यवहार करते थे । सवेसाधार्स य 
पादि अथवा पाछि थी। इसी भाषा में जैन साहित्य और 
| पसाए हुई । उस समय देश में दो लिपि प्रचलित म 


(१) ब्राह्मी छिपि और सु 
राष्ट्रीय लिपि थी। यह > खरोष्टी लिपि । ब्राह्मी लिपि भार: 


! | -स्थाप हे स निदृशन चन्द्रगुप्त मौये ; स्‌ 
सह था । उसने ऱ्य रहने के छिए पाटह्िपुत्न में. एक बड़ा कि 


ध 


« श्र । 


३१ भारतवषे का इतिहास । 
व्ह नेर सुन्दर राजमहळ' बनवाया । इसका सभाभवन खम्भों पर खड़ा 
घ - जिन पर बहुत सुन्दर सुन्दर सूर्तियाँ बनी हुई थीं । इसकी चित्र- 

कळा देखते ही बनती थी । महळ के चारो ओर बागीचा था । यह काठ 
बो बना हुआ बहुत ही आकर्षक महळ था । मेगस्थनीज ने कहा है कि 
्रभाषिरान की राजधानी सूसा के राजमहळ से बढ़कर, मौर्य-राजमहळ सजा 

धारिंहुआा और अव्य है। डाक्टर स्पूनर ने आधुनिक पटना के समीप 
। उस छु्राहार नामक गाँव में इसके भग्नावशेष खोइ निकाले थे । 
| ढगा। उस समय भारत में मूर्तिकला का यथेष्ट विकास हो चुका था । 
क में ।छछितकळा को भी राजकीय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । नृत्य, गीत, वादित्र 
के क्षेत्र में उन्नति हुई । भारतीय अभिनय कळा भी उच्च शिखर पर. 
विराजमान थी । उस समय नाटक खेळे जाते थे जिसके लिए प्रेक्षागृह 
गृ होर. रङ्गशाला आदि बनाये जाते थे। ` Pe 
कायर च दगुस मौर्य का शासनप्रबन्ध-- ; क 
हों काश चन्द्रगुप्त मौये शूर-वीर, सैनिक, विजेता के साथ-साथ योग्य शासक 
[ 'कोहभी था। उसने अपने विशाळ मौये साम्राज्य का शासन बड़ी योग्यता के 
न्थ नहीँ साथ किया । उसके मुख्य संहायक और. प्रधानमन्त्री .चाणक्य न उसके 
साधा शासन कायं में अव्य पथ-प्रद्शान किया । चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान्‌ , 
Es राजनीति ha 
य और दूरदर्शी और राजनीति का प्रकाण्ड पण्डित था । चाणक्य ने तत्कालीन 
धित (भारत की परिस्थिति का .सूक्ष्म अध्ययन करके, केन्द्रीय शासन को 
प भाए सुच्द बनाने की भरपूर चेष्टा की । प्रान्तीय शासन और स्थानीय शासन 
र (के सम्बन्ध में भी सुन्दर व्यवस्था को। उसने शासन क स्वरूप को 
।छोकतन्त्र ही बना रहने दिया । कौटिल्य अथंशाख् से मौय शा्तनपद्धति 
पर पूर्णे प्रकाश पढ़ता है। सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने भी 
| शासनव्यवस्था का सुन्दर खाका खींचा है। 
(१) केःद्रीय शासन--- | < ै 
केन्द्रीय शासन का अधिपति स्वयं राजा था । उसके पोस राज्य को 
सारी शक्ति थी। वह शासन सम्बन्धी, न्यायसम्बन्धी ओर सेना 


~ 


डरे 
सम्बन्धी कार्य करता था । प्रधान शासक के रूप सें वह राज्य ३३ 
पदाषिकारियों की नियुक्ति करता, अर्थविभाग के कार्या की क्के 
करता, विदेशी राजदूतों से बातचीत करता भौर अपने राहूं ८ 
विदेशों में भेजवा, गुप्तचरों द्वारा छाए हुए बिवरणों को सुनता (श 
अधिकारियों के पास अपना.आदेश भेजता था । न्यायाधीश है झा 
वह प्रजा के आवेदनपन्नों को स्वयं लेता, उनके मुकद्मों को हस 
तुरत अपना निणय देता था और नीचे के न्यायाळयों के दिए हुएपा 
की अपोळ भी सुनता था । योद्धा सैनिक के छप सें ुदध-काढे( 
स्वयं सेना का नेतृत्व करता, सेनापति के साथ आक्रमण योजय. 
` परामशे करता और शान्ति के समय अपने . विशाल साम्राज्य की ह 
' . में दत्तचित्त रहता और सेना का सुदृढ संगठन करता था। को 


(के) मन्त्रिपरिषदु--एक सन्त्रिपरिषद्‌ थी जो राजा को राब 


`= में सलाह देती थी। राजा अपने मन्त्रियों को मन्‍्त्रणा के अहुर 


) करता था। फिर भो उसे मन्त्रिपरिषद्‌ पर विशेषाधिकार मिळा ए 


\ परि में बारह से लेकर वीस तक सन्स्रिगण हुआ बसे 


. / चे छोग विश्वस्त, बुद्धिमान, कतेव्यपरायण और मानदार होते 
/”  भन्तरिपरिषद्‌ का कार्यक्षेत्र व्यापक था। ह शा 
(ख) तीर्थ तथ विभागाध्यक्ष'-_शासन की सुविधा के लिए केगि 
के बे कई विभागों में बेडा ईभा था-जिन्हें 'तीर्थ” कहते थे ।!7धी 
च पदस्थ कमचारियों के निरोक्षण में स्रधा 
जे मं उन्हें अमात्य त्य, अध्यक्ष आदि कहा पाः 
है। विभागीय अध्यक्षों के नाम या rs के सेनाआ। 
युवराज, दौवारिक ( राजद्वार की रक्षा के मुख्य अधिकारी ), अत्कैः 

` ( राजा और राजपरिवार के रक्षकों के.प्रधान अधिकारी ), परा 
९ पुढिस मन्त्री ), समाहती ( राजस्वमन्त्री ), सन्निघाता ( है | 
' अदेश ( न्यायमन्त्री ), नायक ( नगर-पुलिस नायक ), पौर ( (य 
के प्रशासन का अन्य), व्यास न 


' सामाज्ञिकशाख्ज की रूपरेखा- 
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0 भारतवर्ष का इतिहास । 


राज्य 9 | “सम्बन्ध रखने वाळे न्यायाळयों के छिए अमात्य ), कर्मान्तिक 
की के उद्योगमन्त्री ), मन्त्रिपरिषद्‌ अध्यक्ष ( परिषद्‌ का प्रधान ), दण्डपाळ 
राजदूष पुलिस का प्रधान), दुगंपाळ ( गृहसन्त्री ), अन्तपाळ (सीमा की 
सुनताएक्षा के मन्त्री) और थाटविक ( जंगछ विभाग क मन्त्री )। इनक 
रीश केछ्तिरिकत निञ्नलिखित विभागों के अध्यक्ष भी थे-सिक्क ढाळने क 
| को एसण्ट, चुंगी, पासपोर्ट, वेश्या, नौकानिमौण, शल्लाछय, नमक, जेल, 
देए हुएप्रेद्रा अदि । 
काळम २ ) प्रान्तीयशासन-- 
याउ गुप्त मौय का साम्राज्य बहुत दूर तक फैछा हुआ था । अत 
ज्य की शासन की सुविधा के लिए बह कई प्रान्तों में विभाजित था | -मगघ 
और उसके आसपास के प्रदेशों पर वह स्वयं शासन करता था । इसकी . 
को राक्राजधानी पाटलिपुत्र था। पञ्जाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध आदि को मिळा- 
नुसार एक प्रान्त था । इसकी राजधानी तक्षशिला थी । इस पर राजकुमार _ 
मिला एज्य करता था। सेल्यूकस से मिळे हुए प्रदेशों का एक प्रान्त बनाया 
आ कस्या । इसकी राजधानी कपिशा थी । यह राजनैतिक और सैनिक दष्ट 
ठ शरे महत्त्वपूण प्रान्त था । अतः दूसरा राजकुमार इंस पर शासन करता 
धा । जो सामान्य प्रान्त होते थे उन पर राजकीय अधिकारी ही चुन कर 
एज्य करने के छिए भेजे जाते थे । जैसे, सुराष्ट्र प्रान्त, इसकी राजधानी 
लिए केगिरिनगर अर्थात्‌ जूनागढ़ था । अवन्ति प्रान्त की राजधानी उज्जयित्ती 
थे । {शी और दक्षिणापथ प्रान्त की राजधानी सुवर्णेगिरि अथौत्‌ सोनंगिर 
रं स्रधा । फिर विभागीय आय और न्याय व्यवस्था की सुविधा के लिए वे . 
दे कहा धान्त कई उपःविभागों में बेटे हुए थे। सामन्त राजा चन्द्रशुप्त को 
सेनााघीनता में रहते थे और सैनिक आवश्यकता पड़ने पर वे सहायता 
थे। शासन का काम-काज क्रमागत अध्यक्षों का वग करता था । 


), ह! ३ ) स्थानीयशासन-- र 
(राज (के ) ग्रामशासन-शासंन का निम्नतर आधार गाँव था.। गाँवों: 
शासन ग्रामसभा करती थी । ग्रामसभा. का प्रमुख 'प्रामिकः कहलाता 


‘a 


` सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- हि 
था और वह राज्य से मनोनीत होता था । ग्रामसभा के सद्स। | 
बुद्ध कहाते थे और वे म्रामबासियों द्वारा चुने जाते थे ग्रम 
यथेष्ट अधिकार दिये गये थे । म्रामों के साधारण कलहों का वही!अ 
करतो थी और अपराधियों को दण्ड देती थी । उसकी न्याय मुः 
बहुत उचित ढड्ठः से होती थी । स्थानीय अपराधों का पता ३ स 
उसके लिए बहुत आसान होता था । गाँवों में जो मेळे-तमागे ह न 
उपसे ग्रामसभा को आय हो जाती थी । अतः यह द्रव्य और ब! 
से श्राप्त दव्य--दोनो उसके कोष में जाते थे । यह आय--लोको कु 
कार्यों जैसे गाँवों में सड़क बनवाने, पोखरे खोद्बाने, पुछ आदिक स 
उ की जाती थी। कमी करने पर प्रान्तीय सरकार उसे खू प 


® (ख) नगरशासन--मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की ! कि 
अवस्था का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। जिसके पढ़ने से | 
"चढता है कि उतने प्राचीन समय में नगरपालिका अथवा नगर, 
` शप बहुत सुन्दर व्यवस्था एवं प्रबन्ध होता था । मेरस्थनीज ह ज्र 
_) दकि चन्द्र की राजधानी पाटहिपुत्र की नगरी वैन में आरजे 
/ सबसे बढ़ी और सुन्दर नगरी, है। यह नगर सोन और गङ्गा नि 
.. ` नः वसा. इजा है ।आाजकछ इसके स्थान पर पटा! 


र परय हैं। उसके कथनानुसार पाटलिपुत्र की ळम्बाई ९ 


पानौ भरा रहता 
राजमइळ भी काठ 


~ 


७५ भारतवषे का इंतिहास । 


!। नगर का शासन “नगर-सभा? करती थी। उसके प्रमुख “पौर? 
संञथवा “नागरक ( नगराध्यक्ष) कहलाते थे । उनके नीचे बहुत से 
अध्यक्ष होते थे । जिनमें "स्थानिकः और “गोप? नाम के पदाधिकारी . 
मुख्य थे !। नगरसभा में छ समितियाँ ( बोडे) होती थीं। प्रत्येक. 
३ समिति में पाँच-पाँच सदस्य होते थे । इस प्रकार तीस सदस्यों की 
ह नगरसभा होती थी । जो ६ संमितियाँ में बंटी हुई थी । यथा -- 
भ, (१) शिल्पकला ससिति-यह समिति औद्योगिक झिल्पों कछा- 
फि कोइळों' की देखरेख करती थी। यह चीजों के बनाने में उचित 
व सामानों के प्रयोग का अनुशासन करती थी । यह कारीगरों के उचित 
स पारिश्रमिक ( वेतन, मजदूरी ) का निश्चयं करती थी । यहद कळा और 
कलाकारों की रक्षा में सदैव सचेष्ट रहती थी । जो छोग - शिल्पियों के ` 
१जङ्ञों को क्षति पहुँचाते थे उन्हें प्राणदण्ड दिया जाता था । 
। (२) विदेशी यात्री समिति-उस समय दूसरे देशों से भारत का 
ह यथेष्ट सम्पक बढ़ गया था । इसलिए अन्य देशों से काफी विदेशी छोग 
आते थे। चे यहाँ की सुद्दढ शासन-व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते 
थे । अतः यह समिति ` विदेशी यात्रियों के गमनागमन पर कड़ी नजर . 
र्ती थी कि वे कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिनों तक ठदरेंगे, कँ. 
कहाँ और किससे किससे भेंट कर रदे हैं और फिर कहाँ जायेंगे। 
जब वे अपने देशों से आते थे तो उन्हें ठहरने के लिए यह समिति 
“आवास, भोजन और औषधादि की व्यवस्था करती थी । यहद समिति 
६! उनके सुख और सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी । उनकी सत्यु हो 
री जाने पर यह समिति उनके देश की प्रथा के अनुसार मरणोत्तरक्रिया 
4 ( झव को गडवा देने आदि ) का प्रबन्ध करती थी और उनकी. सम्पत्ति 
४ उनके उत्तराधिकारियों को दे देने की व्यवस्था करती थी । | 


(३ ) जनगणनासमिति--यह समिति नगर में जन्म और मृत्यु 
की छेखा-जोखा रखती थी । किसी बाळक के उत्पन्न होने पर, अथवा 
किसी के मरण पर, उसकी रजिस्टरी करानी पड़ती थी । इसके द्वारा 


| 


य़ा 
म्या 


| 
सामाजिकशास्न की रूपरेखा- न 


Fe >> आ और व्यवज्ना , ७ 

'कर लंगान में, शिक्षा पद्धति आरम्भ करने में और न्याय व्यव 
बड़ी सुविधा होती थी । इस प्रकार जनगणना का कार्ये बरांवर क 
.. रहता था। ~ 
(४) वाणिज्य समिति-यह समिति वाणिञ्यःव्यापार ` | ( 
व्यवस्था करती थी । यहद नगर में बिकनेबाळी प्रत्येक बस्तु का अनुज १ 
करती थी । यह नकली बाँट-बटखरे पर नियन्त्रण रखती ४ ९ 
जो व्यक्ति एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करते थे उन्हें उसी३ ६ 
. पात से अधिक 'कर? देना पड़ता था । 9 


९) उद्योग समिति--यह समिति कारखानों में अथवा! ! 
ब्यक्त के द्वारा वनी हुई वस्तुओं की देखरेख करती थी । यह कात वि 
'क मालिका पर अनुशासन रखती थी और यह देखती थी कि अरु । 


न गे न | ` 
लाभ उठाने के लिए, नयी और पुरानी वस्तुओं का मिश्रण करके, न धि 

मूल्य में वे न बेंच दी जाय । ऐसा करनेवाळे उत्पादकों को अथा. 
देना पड़ता था। . i 


“यह समिति विक्षय-कर और चुँगी छेतीर : 
अथवा अधिक  चृंगी देनी पड़ेगी, इस भय 
चने के छिए प्रयतन करते थे और कर्मचारियों को. मे 
नहं प्राणदण्ड (फाँसी > तक दे दिया जाता था।. सामान्य और ई 
जान से किये अपराध के छिए साधारण दण्ड था। । 
Sl के अतिरिक्त मन्दरो, ड 
सावजनिक संस्थाओं, शिक्षा, 


बन्द्रगाहों, नगर के रोब 
कट स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबन्धः ` 
का उत्तरदायित्व नगरसभा पर था । क ला र | 


Ft 


ल तास बना हुथा या | अन्य विदेशी ज f 
र pd बने हुए थे । भारतीय जनता और शासक-प 
न छख और सुविधा का. ध्यान रखते थे, जैसा कि ऊपर लिखा! 


। 


| 
| © < i 
_ ७७ __ आारतवषं का इतिहास) 


था. i , 
क चुका है। जो उन्हें कष्ट देता था उसके लिए संविधान में एथक्‌ दण्डः 
"व्यवस्था थी । [ 

(४) शासन के अन्य विभाग-- 
जा (क) राजस्व विभाग--राजकीय आय को एकत्र करनेवाले अधि- 
ई कारी को "समाहतोर कहते थे । उसके आधीन कई विभागों के अध्यक्ष 
द र | यह राज्य का मुख्य विभाग था । राजकीय आय के ये 

| रथात A 
et CS) भूमिकर--इस राज-कर को “भाग” कहते थेत भूमि दो 

॥ प्रकार की थी--एक पर किसान छोग स्वयं खेती करते थे और अपनी 
ए. उपज का राज-निर्धारित भाग राजकीय कोष में स्वयं जमा करते थे। 
क, “कर? का अलुपात स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उपज का छठे 

स. आग से लेकर १२ वें आग तक होता था। दूसरे प्रकार की भूमि 

र राज्य की सीर? होती थी । उस पर राज्य की ओर से ऋषि होतो थी । 

¦ उपयुक्त दोनों प्रकारों से प्राप्त आय राजकोष में जाती थी। उस समय . 
| जमींदारीप्रथा नहीं थी। राज्य की ओर से किसानों के हितों की पूर्ण 

{| रक्षाकीजातीथी) ' , 

य (२) दुर्गं की आय--राजकीय किलों और नगरों से आय. होती थी। 
| (३) व्यापार ओर यातायात से आय--राज्य में विभिन्न प्रकार 
शी के व्यापार होते थे अतः उनसे आय होती थी । यातायात के साधनों से 
। भी यथेष्ट आय हो जाती थी । ह 

क॑ः (४) गोचरनिमाग से आय--राज्य में पर्याप्त संख्या में चरागाह्‌ 

| थे, जिनसे अच्छी आय होती थी । 

| (४ ) वनविभाग से आय से आय--जड्छों पर राज्य का एकाधिकार 

उ था । उस समय अधिकतया भवन छकड़ी के बनते थे । अतः राज्य को 
¦ इस विभाग से खूब आय होती थी । ४ । | 


। (६) खनिजपदार्थ विभाग से आय--इस . विभाग के भारा भी 
[¦ आशातीत आय को प्राप्ति दोदी थी । 2855 


* 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- | 
इनके अतिरिक्त सीमाओं पर चुङ्गी, घाटों पर खेवे और रत 

थे । साथ ही सुद्राविभाग, मादक द्रव्यविभाग, शस्मविभाग, यूति 

` वेश्यावृत्ति विभाग आदि से भी आय होती थी । न्यायालय से ज्ञे 
अर्थदण्ड की आय भी इसी कोष में जाती थी । आवश्यकता पढ़े । 
नये नये 'कर? भी ळगाये ज्ञाते थे । ढे गाहे 
व्यय-- उपयुक्त समस्त आय दो विभागों सें-( १ ) राज्ञा व्र 

षं की आवश्यकता और ( २) सार्वजनिक आवशक 

यय की जाती थी। पहले विभाग की मदां के नाम हैं-री 
विभाग, ) स्वराष्ट्र रक्षाविभाग, पह 
बिभाग, राजकर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता का विभाग । सतार 
व्यय होता था। दूसरे विभाग की मदां के न | 

९ निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और यातायात वि 

आदि । धार्मिक जक को दान भी दिये जाते थे । भारतीय हणे 
पथा राजक कमचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार? 

) ह ले । व्यय के छिए पहले अचुमान-पत्र ( बजट ). | 


` (सि) न्यायविभाग-उत समय प्रत्येक भाम, जनपद और ४ 
क्षय च्य बने हुए थे। नीचे के न्यायालयों की ' डं 
न्यायालयों में होती 


जाँच-पड़ताल के बाद न्याया क 
कवेत ९२.२ के गण र त्यात 


दण्डनीति-मे ° SE “२ 
चढता है कि र्ति (क णन प (लाख दोनो स ग 


|. 
श्‌ भारतवर्ष का इतिद्दास । 
] 


'धाधारण अपराधों में केवळ शुल्क ( जुर्माना ) देना पड़ता था । परन्तु 
इतर अपराधों फे लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। इस में बन्धन 
। जेल), निर्वासन, अंगविच्छेद से लेकर प्राणदण्ड तक के दण्ड सम्मिलित 
शः । राजकमचारियों के प्रत्येक अपराध में प्राणदण्ड दिया जाता था-- 
गाहे अपराध साधारण किंवा असाधारण क्यों न हो। व्यभिचार 
| हरनेवाळो और विश्वासघात करनेवाळों को भी घ्राणदण्ड दिया जाता था। 
दि कोई व्यक्ति, किसी कलाकार को चोट पहुँचाता था, अथवा उसका 
"गथ पैर तोड़ या काट डाळता था अथवा आँख फोड़ डाळता था तो उसे 
[ीणदण्ड की सजा मिळती थी । विक्रय-कर आदि से बचने के लिए 
वैधानिक मागे अपनाने वाळा को भी प्राणदण्ड मिळता था । असत्य 
i क्षी देनेवाले का अङ्गच्छेद्‌ किया जाता था । अपराध स्वीकार कराने 
लिए अपराधियों को तरह-तरह की यातनाए दी जाती थीं । इसमें 
मात्र भी सन्दे नहीं कि चन्द्रगुप्त मौये की दण्डनीति बहुत कठोर 
ग्रो। परन्तु अपराधियों की संख्या घट गयी और सुकदमेबाजी कम 
ते गयी । इससे स्पष्ट है कि उसकी दण्डनीति सफळ हुई । 


( ३ ) सेनाविभाग -- | 
6 चन्द्रगुप्त के पूव भारत अनेक राज्यों में बकर जजर हो रहा था । | 
डतः सुदृढ़ सैनिक नीति की आवश्यकता थी । चन्द्रगुप् मौयं 
गरिमय का सवश्रेष्ठ सैन्य-संगठनकतो था । उसे नन्दवंशियों को उखाड़ 
a फॅकना था, विदेशी यूनानियों को देश के बाहर खदेड़ना था और एक 
विशाल केन्द्रीय साम्राज्य का शिलान्यास करना था। इस लिए उसने 
भल की विशाल सेना तैयार की । जिसे आधुनिकतम अख-गख्नरों से 
ञ्जित किया । ये अत्न शस्र राजकीय शास्त्राळ्या में बनते थे । सेना 
“क य मुख्य अधिकारी “सेनांपति’ होता था। उसके आधीन विभिन्न 
विभागों के अध्यक्ष होते थे। योद्धा एवं विजेता चन्द्रगुप्त ने चतुरङ्गिणी 
सेना का निर्माण किया था--जिसमें ९,००० हाथीसवार सैनिक, ९,००० 
)पथारूढ सैनिक, ३०,००० घुड॒सवार सैनिक ओर ६ छांख पैदछ सैनिक | 


५३: 


| है ` का निदेश करता था। नव-विजित 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- / !: 


उपयुक्त चारों सेनाओं के प्रबन्ध के छिए चार समितियाँ (क 
` हुई थीं। पाँचवीं समिति फौजी रसद 'कमसरियट? विभाग बा? | 
करती थी। छठीं समिति नौ-सेना ( जहाजी वेडा ) विभाग कौ र 
व्यवस्था करती थी । Fh 


( ५ ) पुलिसविभाग-- ग 

राज्य के भीतर जनता किसी प्रकार का अपराध न करने पौर 

सुयोग्य नागरिक के भाँति आचरण करे, इस उद्देश्य से पुलिस उ 

व्यापक संगठन किया गया था। इसके दो विभाग थे-( १) १ 
विभाग और ( २ ) गुप्तचरविभाग | पुलिस अपने को जनता का. 
साम्राज्य भर में पुलिस विभाग का अच्छा प्रन, 

रात्रि के समय उन्हें पहस देना पड़ता था । चहु तुरही बजाकर! खच 


| वरदान सिद्ध हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्य को राजनेतिक सूझ आरि, ऱ 
. ऑर इंसी का या था कि उसने कक १ 
द्या । प्रत्येक परिबार अपने व्य क्तियों सश श्‌ [ 
जाने हमारे ही परिवार में कोई राजी से बि 
प्रत्येक , दोन क्षण, प्रत्येक बात की खबर लगती रहती थी । का रा 
उरुप- दोनों ही गुप्तचर होते थे। साधु, तपस्वी, दुंकानदार, जी, 
चता था । गुपचर को दोते थे। इन्हीं छोगों से राज्य का पू 
भेष बदलना नहे नी अनेक सांबा, वोडियाँ और 
व्यय होता ॥ सेना, पुढिख एवं गुप्तचर विभाग पर अही. 
eR ५ 4 
( ५) लोककल्याणकारी विभाग... श ; 


(क) सिंचाईविभाग-उस घ राखवरल थी न 


i 
ye 
23६ ~ + oe ह 


है] 
१ आरतवर्ष का इतिहास । 
॥/ साधन प्रस्तुत किये जाते थे। छोग हाथ से, बहुँगी से और यन्त्रो से 
नी निकाछ कर सिंचाई करते थे। नदियों, ताळाबों, पोखरों, नहरों, 
छो और छुँओं से पानी निकालने का प्रवन्ध था । इन सव का निर्माण- 
ये राज्य की ओर से होता था । जो ळोग स्वयं बनवाते थे उन्हें राज्य 
ओर से विशेष सहायता दी जाती थी । भेगस्थनीज ने ऐसे अधि- 
आरियों का वर्णन किया है--जो भूमि को नापते थे और उन छोटी- 
प्रेटी नाळियों का निरीक्षण करते थे, जिनमें से होकर पानी सिंचाई 
9 नहरों में जाता था और जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अपना वास्तविक: 
गग मिळ सके । जनकल्याण की आवना से चन्द्रगुप्त मौय ने, सुदूर 
पौरष के प्रान्तीय शासक ('गह्ृर-नर?) पुष्पशुप्त के द्वारा, पहाड़ी नदियाँ 
[फ़ जळ को रोक कर, सुदन? नामक झील बनवायी थी । यहद सिंचाई 
एं लिए अत्यन्त उपयोगीं प्रमाणित हुई । 9 


शी । न) सारगनिर्माणविभाग--चन्द्रगुप मौय ने सारे. देश में नयी- . 
यी'सडके निकळवायीं--जो एक दूसरे से मिली हुई थीं। सड़कों के.. 
य नारे छायादार पेड़ ळगवाये, कुर बनवाये, पॉंसरों का प्रबन्ध कराया, 


रियो पर घुछ बनवाये और धमंशाळाएं बनवायीं । 


हा. (ग) जनस्वास्थ्य तथा सफाइविभाग--जनस्वास्थ्य तथा सफाई 

श्‌ पूरा ध्यान दिया जाता था । बहुत से आतुराळय ( अस्पताल ` खुले 

थे, जहाँ राज्य की ओर से वैद्य नियुक्त थे। वे जनता की निःशुल्क . 

सा करते थे । भिन्न-भिन्न रोगों के विशेषज्ञ भी थे -जो तत्‌-तत्‌ | 

को समुचित चिकित्सा करते थे । नगरों की सफाई का पूरा प्रबन्ध 

प था ।, इसके लिए राजकीय अधिकारी नियुक्त थे। खाद्य पदार्थों 

॥ शुद्धता की जाँच के छिए प्रथक्‌ अधिकारी थे। मिलावट करनेवाळों 
अ बड़ा कठोर दण्ड दिया जावा था । 


| (घ ) शिक्षाविभाग--जनशिक्षा के लिए आवश्यक ध्यान दिया 
ता था। जनता की माठ्भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के. 


Es 


| चन्द्रगुप्त मौय की व्यक्तिगत जीवनचर्या न र 


` आग रस्सी से - चेर दिया 


र || 
| 
. 
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साम्राजिकशास को रूपरेखा- 


३ 
दो,बिभाग थे--एक जनसाधारण विभाग और दूसरा रा 
विभाग । एक विभाग (प्रधान सन्त्री के निरीक्षण में काये झर 
और दूसरा पुरोहित के निरीक्षण में । राजपरिचार की - शिक्षा मै 
बहुत ध्यान दिया जाता था । उन्हें पूरी सैनिक शिक्षा दी जाई 

` सम्भवतः यूनानी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं का अध्यय 
पाल्यक्रम में सम्मिळित था । जनसाधारण की शिक्षा के लिए ण 
ओर से व्यक्तिगत अध्यापकों और विद्यालयों को सहायता ए 
मिळती थी । ५ । व 


_मेगस्थनीज लिखता है कि सञ्रादू चन्द्रगुप्त की अङ्गरक्षक (जि 
गाड ) सेना में शाज्लेहस्ता यवनियाँ ( घनुष-बाण लिए यूनानी र ` 
थीं । जो राजमदळ और शिकार खेलने के समय अशी 
झुसत्बित हो उसके साथ-साथ छाया के समान रहती थीं । सुर 
विचार से चन्द्रगुप् प्रतिदिन प्रकोष्ठ बदळ-बदळकर,; रात्रि कै 


“भिन्न कमरों में शयन करता था। उसके राजमहळ की हण 
कार!) 


E सावधानी और तत्परता के साथ की जाती थी । उसका अधि 


१ ~ 
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अइड में ही बीतता था। राजसहर के अन्दर जो वस्तु जाती 
Sr पिका ( रजिस्टर ) में छिखी जादी थी । इसके बा 
ळेए नियुक्त अधिकारियों के पास वह वस्तु जाती थी-जो १ 


सूक्ष्मता के साथ परीक्षा करते थे। चन्द्रगुप्त न्याय वितर 


. ( झुकदमा सुनने ), यज्ञ सें सम्मिलित होने, आखेट ( शिकार) 2 


. और युद्ध के उम सेना के नेतृत्व के लिए अर्थान्‌ इन्हीं चार ब्रि 
पर राजमहूळ से बाहर निकलता था । उसका राजदरबार वही 
बाट से छगता था। अ आहि 


पली र गीर जो कोई.- नागरिक व्यि ए 
डॉपकर बीच में आ जाता था उसे प्राणवण्ड दे दिया जाता है| 


4 | ४ 


५४ | भारतव् का इतिहास :.। 


गहू राजमार्ग पर निकळता था तो सुन्दर कढ़े हुए, 'चमकीळे चख पहन- 
झर, सोने की पालकी में सवार रहता था । युद्ध के समय .वह घोडे 
भै हाथी की सवारी करता था । वह बड़ा क्रीडाप्रिय था। उसे भेड़ों, 
इडो, हाथियों और गेंडों की लड़ाई बड़ी अच्छी छगती थी | बैठ की. 


पेड़ देखने में उसे अत्यधिक आंनन्द आता था । 
जगम शासक चन्द्रगुप्त -- 
*, बन्द्रगुप्त के झासन-प्रवन्ध का जो ऊपर के पृष्ठों में वर्णन किया 
या है उससे स्पष्ट दो जाता. है कि उतने . प्राचीनकाळ में भी आरत का 
गसन करने में वह कितना पड़ था । इसी से उसकी योग्यता, निपुणता; 
(ठत, सुव्यवस्था आदि का पूरा पता चळ जावा है। वह केवल 
पीड सैनिक, युवा, वीर, बिजेता, रणपण्डित ही नहीं था बल्कि सुदृढ़, . 
ग्य, भ्रजापालक शासक-शिरोमणि था । शासनव्यवस्था की सूक्ष्म से 
दि बातों को बह:स्वयं देखता था । इस कारण उसका दैनिक कार्य 
“हुत बढ़ गया था । रात-रात जागकर वह काय करता रहता.था। 
तना होने पर भी जनता के कष्टों को स्वयं सुनने और उसके निवारण के 
र सदा प्रस्तुत रहता था । | 
द्रुत के अन्तिम दिन-- £ MT 
हा. इस प्रकार ३२१ ई० पू० से लेकर २९७ ई० पू० तक अर्थात्‌ छग- 
| ग २४ वर्षों तक आश्चर्यजनक तत्परता के साथ शासन करने के बाद ' 
| जिनीतिल्ञ, प्रवापशाली, सम्राट चन्द्रगुप्त मौय की सत्यु हुई । जैनभन्थ 
.)ह्रिबाहु-चरित्र.का कहना है. कि वह जैन था और अपने राज्य के 
' #न्तिम-समय मगध में घोर दुर्भिक्ष के!समय, जैन आचाय भद्रबाहु के .. 
लाथ भेसूर के भवणवेळ गोळा नामक स्थान में चछा गया और जैन- 
ध ग के अनुसार अनशन करके. प्राणत्याग किया । परन्तु इसमें सन्देह 
बीता है क्योंकि मेगस्थनीज ने लिखा है कि वह यज्ञ अथवा दशंन- 
_ जन के अवसर पर राजमहळ के "बाहर निकलता था । किन्तु जैनघमं 


|! यज्ञ करने की प्रथा नहों है। कोटिल्य के अथशाल्ल में वैदिक धमं के 


भू द तप | 
र है टा ख्परेः खाः ड ५३ | 
सोमाजिकंशाल की = ह 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यदि -चन्द्रगुप्त को उना. 
नं होती.तो चाणक्य अबश्य ही. इस बात का उल्लेख करता। हूः 
सिद्ध होता है कि जैन होने की बात बहुत कुछ चारत ई (सी 
: अशोक के पोत्र सम्प्रति) पर घटती है। चन्द्रगुप्त मोय के वाक 


पुत्र बिन्दुसार 'भमित्रघात? राजसिंहासन पर चैठा। . 6 

| Eo -. 
अध्याय७ऽ ` 

2८ बहाराज अशोक हे 

` अशोक का प्रारम्भिक जीवन-- ` . 


“ (क) बाल्यकाळ--कहा जाता है कि बिन्दुसार को ४ 
रानियाँ थीं जिससे एक सौ एक पुत्र हुए। पर यह संख्या बहुत 
है चढा कर कही गयी है। इस में सत्यता का इतना ही. अंश पी 
` बिन्दुसार को कई रानियां थीं और उन से कई पुत्र हुए । जेठे एप: 

` आ नाम सुसीम था । वह बड़ा सुन्दर था। बिन्दुसार को वहः 

ˆ गारा था। उसकी दूसरी रानी से अशोक और तिष्य हुए | ( 
... इ था, अतः पिता का प्रियपात्र नहीं था। र | 
ख) शिक्षा-ब 
झिक्षाएं दी गयीं । वे सब राजनी 


* हारिक ज्ञान के लिए, 
पथ श्‌ 


उसे बहुत चाहने | | 


es AN ie डु 
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७ '(ग) राज्य के लि गृहयुद्ध-जब बिन्दुसार बीमार पढ़ा तो 
। सने यह आकांक्षा प्रकट की कि उसके बाद जेठा राजङुमार 
(सीम सिंहासन पर वैठाया जाय । किन्छु इस उत्तराधिकार के प्रश्‍न को 
क्र उसके पुत्र दो दलों में विभक्त हो गये। सुसीम और उसके भाई 
क तरफ थे और अशोक तथा उसका भाई तिष्य दूसरी तरफ। 
{शोक के पक्ष सें मन्त्री आदि हुए। अनन्तर दोनों पक्षों में खूब गहरी 
ठभेड हुई । यह कलह कई भाइयों के रक्तपात का कारण हुआ । 
शोक ने कई भाइयों को मारकर २७२ ई० पू० में पाटलिपुत्र के राज- 
पहासन पर, अधिकार कर लिया । लेकिन अन्य भाइयों का विरोध . 
शी जारी रहा। जब २६८ ई० पू० में उसके अन्य भाइयों ने अपनी 
'राजय सान ळी और संघपे सवेदा के लिए शान्त हो गया तब उसका 
॥ज्याभिषेक हुंआ । सिंहळी जनश्रुति के .अनुसार अशोक अपने ९५. 
ाइयों को मौत के घाट उतार कर राजसिंहासन पर बैठा । पर इसमें 
| पत्यांश की मात्रा बहुत कम दै. क्योंकि अशोक के पाँचवें शिलालेख से 
हु[ता चता है कि उसके राज्य के तेरहवें वे में भी उसके कई भाई 
रप्रीर बहनें जीवित थीं और अशोक उन्हें बड़ा प्यार करता था। 
रपय जनश्रुति का प्रचार इस उद्देश्य से किया गया कि बौद्ध बनने के 
कहूछे वह बड़ा कठोर था। े 

| | (घ ) राज्याभिषेके-इस प्रकार सन्‌ २६८ ई० पू० में राज्याभिषेक . 
गने के बाद अशोक सम्राद्‌ हुआ । अनन्तर उसने जगत्सिद्ध देवानां ` 
संग्रेय' और “प्रियदर्शी की उपाधि धारण की । | 
राट्‌ अशोक की रणयात्रा-- SRD 
से! ( क ) काइमीर विजय--अपने पितामह चन्द्रगुप्त मौय की भाँति 
योद्धा, सैनिक, चीर और विजेता था। उसने देखा कि अभी भारत 
6 कई राज्य मौयेसाम्राज्य के बाहर हैं। अतः उसने उनपर आक्रमण 
| रे की योजना बनायी । सबसे पळे उसने . काश्‍मीर पर .घावा बोल 
है और अपनी रणचातुरी से उसे जीत छिया |”. _.. . |: » 


| है 


४ > ळा) 
पामाजिकशाख की रूपरेखा- शि 
( ख) कलिङ्ग विजय--मौये साम्राज्य के दक्षिण पूवे में 
एब्य था जो बङ्गाल की खाड़ी के किनारे पर महानदी टः 
गोदावरी तक फैला हुआ था । पहले कलिङ्ग पर नन्दों का भा 
था। लेकिन बाद में नन्दों की शक्ति के विनष्ट हो जाने पर वह ळा 
ब्य हो गया । विन्दुसार के समय में उसे अपनी सेनिक शि 
झा पूरा अवसर मिळ गया। जव अशोक राजसिंहासन पर सो 
इसे कलिङ्गों की बढ़ती हुई शक्ति सहन न हुई । उसने कसि : 
के छिए सडूल्प कर ल्या ।. जब अशोक ने उस राज्य पर बलु 
किया तो वहाँ का राजा भयभीत होकर, कायर नरेश की माँप 
भोर कन्योपायन लेकर, उसके सम्मुख नहीं पहुँचा । परन्तु एकप 
सेना लेकर, अशोक का मुकाबला किया । यह युद्ध इतना भीश्ये 
कि समस्त समरस्थळ शवों से पट गया और खून को नदी बहे 
छेकिन भारत के एकच्छत्न सम्राट्‌ तथा अपने समय के अपरति 
पति अशोक के सामने एक छोटा सा कलिन्न राज्य कितने द 
5३९ सकता था। फलस्वरूप उसे अशोक के आगे घुटना के, 


काः 
ग 
| 


। तडा) इस युद्ध का वर्णन अशोक के तेरहवें शिलाळेख में किया य 
) उससे स्पष्ट हे कि कलिङ्ग युद्ध में एक छाख सेनिक मारे गये शर्व 
` गख बन्दी बनाये गये । इनके अतिरिक्त इससे कई गुने दि 
__ काळ, महामारी और उन सब विपत्तियो के चहुुछ में फॅसक( दूर 
; र र गये-जो ( विपत्ति ) युद्ध के परिणाम के कार्ण 


कलिङ्गविजय के पश्चात्‌-- 


है डे 


2७ > आरतबर्ष का इतिहास । 


| करुणकन्दुन ने विजेता अशोक के हृदय पर क्रान्तिकारी परिवर्तेन कर 
दिया। उसे अब प्रज्ञावत्सळ राजा कहळाने में घृणा और ग्छानि मालूम 
पड़ने छगी । विजय के दे के स्थान पर उसके हाथों मार्मिक यन्त्रणा 
(गी । उसने अनुभव किया कि राजनैतिक विजय से महान्‌ वस्तु है-- 
एपसंबिजय । अतः उसने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया । इस प्रकार 
प्षौय-साम्राज्य की रणसेरी सदा के लिए शान्त हो गयी और घमंघोष 
ह शान्तिदायछ, शीतळ, ढक्का-निनाद से दिगन्त सुखरित हो उठा । 
बंक्षेप में कहा जा सकता है. कि कळिङ्ग-विजय के कारण अशोक जो 
प-शोक हुआ उससे उसने समस्त संसार को, शाक्यसुनि गौतम बुद्ध की 
ति, अ-शोक ( शोकरहित ) बनाने का सङ्कल्प किया और वह अपने 
येय में सफळ हुआ । अ 
(ख )अशोकका धर्म परिवतन-कलिङ्ग युद्ध के भोषण रक्तपात . 
क अनन्तर अशोक के राजनैतिक दृष्टिकोण में महान्‌ क्रान्ति हुई । उसने 
अनुभव कर लिया कि राजनैतिक सत्ता स्वाथे से भरी होती है। संसार ` 
ग जितने रक्तरख्जित युद्ध) होते हैं, सबके भीतर साम्राज्य-लिप्सा का 
वार्थे छिपा रहता है। हम जनतां को उसके लाभ की सुगमरीचिका . 
| दिखाकर, अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए, उसे युद्ध की बळिवेदी पर चढ़ा... 
ते हैं। क्‍या इससे मानव का. कल्याण दो सकता है? कदापि नहीं| 
भगवान बुद्ध के उपदेशों की सरळता और सत्यता से उसका हृदय पहले 
ही से द्रवित था ही, उपयुक्त घटना ने उसे बौद्धघर्म अङ्गीकार कर छेने 
के लिए प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान की। एक बाळंपण्डित ने उसे बौद्धघम 
हें दीक्षित किया। (3 बह बौद्धधर्म का अनुयायी तथा प्रचारक हो 
बाया । उसके तेरहवें शिलालेख में लिखा हुआ है कि 'कळिङ्ग विजय के. - 
ना बाद देवताओं के प्रिय अशोक धर्माचरण, घर्मेकामना और घमे के 
हक पदेश के प्रति उत्साहित ह्यो उठा ।' उसने अपने शासन के सिद्धान्त 


न हओं और स्तम्मों पर खुद्वाये । : > 


| Fe i \ 


सामाजिकशाज की रूपरेखा- * हर 
अशोक का धर्म-- र द 
`. (क) आदशंशिक्षा-विश्व के इतिहास में अशोक का नाम. 
विशाल साम्राज्य और योग्य शासन के कारण नहीं है बल्कि उसके बहुत 
नैतिक कतव्य के साथ जो धार्मिक भावनाएं और उच्च रानोओर 
विचार पाये जाते हैँ उसके कारण उसका नाम है । अब यह स्वाभांवाय 
प्रश्न उठता है कि वह कौन सा धम है-जिसका अशोक ने प्रभोर 
कराया। वह वौद्ध था और बौद्ध धर्म के अनुसार समरत कार्य ही" 
था | लेकिन उसने जिस 'धमे? का रूप सारे संसार की जनता के ऐस 
रखा-वह समस्त धर्मों का सार है । उसके थस? की परिभाषा स 
अथवा संकुचित नहीं थी | उसने यही शिक्षा दी कि- | 
जनता को सत्य, शोच, साधुता, दया, दान और सरलता का बकर 
. दार करना चाहिए। यह तभी आवेगा जब मनुष्य लोग पशुबष 
| | परित्याग करेंगे; अहिंसा का आचरण करेंगे; माता-पिता, गुह अर 
` और बद्धं का आदर, सेवा और शुथूषा करेंगे; त्राह्मणो.श्रमणा, | 
स्वन्धि्यो, परिचितों, मित्रो दीन-दुखियों के प्रति उचित न्क: 
की : सेवकों ओर श्रमिकों के साथ सदृव्यवहार और थोड़ा? 
र अ कस ने बतछाया कि हसे ईर्ष्या, i 
i से दूर रहना चाहिए। † 


(ख) प्रचार प्रणाळी--सबसाधारण जनता में अपने सि" 
का प्रचार करने के लिए उसने देश के अनेक भागों सें लाटे हा Ei 


साधारण की भाषा-पाळी में बे सुदर [ रा दा 
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८९ ` आरतवषे का - इतिहास । 


अशोक की धार्मिक नीति-- 

` अशोक समस्त धर्मों का आदर करता था । उसको धार्मिक नीति 
बहुत उदार थी । उसके साम्राज्य में सभी धार्मिक सम्प्रदायों के रहने 
और धार्मिक झत्य करने की पूरी स्वतन्त्रता थी । उसने एक लेख खुद- 
बाया जिसमें लिखा हुआ है कि “जो अपने धम का आदर करता है 
और अकारण हो दूसरे के धर्मे की निन्दा ( आळोचना ) करता है, ब 
दास्तव सें अपने आचरण से अपने ही घसं को बड़ी हानि पहुँचाता दै. । 
ऐसा व्यक्ति धर्म के तस्वॉ को नहीं जानता । उसने बतळाया कि जनता 
को 'बहुश्रतः होना चाहिए-जिससे वह सम्शदायवाद्‌ के सङ्कुचित क्षेत्र 
से निकल कर, दूसरों के सिद्धान्तो, आचरणों, विश्वासों और संस्कृति को 
समझ सके । उसने केवळ मौखिक कहा ही नहीं, परन्तु स्वय आचरण - 
करके दिखळा,दिया । उसने आजीवकों को कुछ गुफाए दान दा । 


अशोक की धमंविजय-- 
'। विश्व के इतिद्दास में बहुत से ऐसे राजा हुए हैं-- जिन्होंने शद्धबल 
से विस्ठृत भूखण्ड पर आधिपत्य स्थापित दिया है, अपनी रणनीति से 
'अनेक राष्ट्रों के हृदय में आतङ्क स्थापित किया दै, और अपनी राजनीति 


- ता के द्वारा झुशळता के साथ शासन किया दै; किन्तु समस्त सम्राटूर 


को अहिंसा नीति द्वारा अर्थात्‌ अपनी धमनीति द्वारा अगणित 

(मानवों के हृदयं पर आधिपत्य स्थापित किया। उसकी यह नीति पूण- ` | 
रूप से. सफळ: हुईं। भारत की ओर से अशोक की अनाक्रमणात्मक .. 
नीति द्वारा समस्त विश्व के राष्ट्र आश्वस्त हो गये । [ च 
' कलिझयुंद्ध के भीषण परिणाम को देखकर उसका हृद्य परिवतंन बे 
दो गया और उसने निश्चय कंर लिया कि शंख्बळ की विजय से बड़ी 


७ 
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` धर्म की विजय होती है। इसलिए उस्ने भेरी घोष को घर्मघोष ” 
` दिया। जिस प्रकार भगवान्‌ गौतमबुद्ध को बोधिवृक्ष के हे E 
ज्ञान प्राप्त हुआ उसो प्रकार अशोक को भी कलिङ्ग की सूमि |! ' 
कल्याण की दिव्य व्योति मिली । जिस प्रकार धार्मिक जगत्‌ मे, ` 
बुद्ध अजर-अमर हो गये उसी प्रकार:जब तक संसार का इतिह . 
` तब तक अशोक का नाम अजर-अमर रहेगा । EE 


धर्मविजय के साधन-- | |. 

(१) धमप्रचार विभाग--धमे विज्ञय के लिए अशोक ण. 

प्रचार विभाग को स्थापना की । इसके मुख्य अधिकारी धर्मम ` 

थे। ये प्रजा के धार्मिक और नैतिक कल्याण की व्यवस्था कलेर 

2) धार्मिक दशेन--उसने जनता के सामने ऐसे इर्य 

) ु प्रदशोन कराया- “जिससे प्रकट हो फि जीवहिंसा न करने पर, हिय 

| भाषण करने पर, दूसरे धार्मिक सम्प्रदाय की निन्दा न करने पर, (कि 
| पिता की आज्ञा मानने पर, स्वरी में इस प्रकार के सुख भोगो 

मिलेंगे । विमान प्रदशन, अभिकन्दुक प्रदशन और गजप्रदशन ९ र्‌ 

उसने जय के हृद्य में धर्माचरण की बात अंकित की । उसकी ९ | 

न थी कि अदृशेनों को देख कर, पजा स्वयं धसे की ओर अग्रसर होर! 

(३) धर्मयात्रा--अशोक ने धार्मिक स्थलों की यात्रा भ । 


चछ,यी। उसने आखेट और मनोरंजन की विहार यात्रा को छोई, 


- केल खुदवाया । जिसमें छिखा हुआ है कि... 


न 
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शम पंक्ति में-देवान पियेन पियद्सिन छाजिन वीसतिवसाभिसितेन 
[श्य पंक्ति में--अतन आगाच महीयिते [। ] हिंद बुधे जाते सक्यसुनी ति 
य पंक्ति में-सिला विगडभीचा काछापित सिळाथभे च उसपापिते [|] 
४थे पंक्ति में-“-हिद भगवं जातेति छंमिनिगामे उबलिके कटे 

शम पंक्ति में-अठमागिये च [ । ] 
। उ 

।१ म पंक्ति का--दैवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के 
(| बीस वष बाद 
र य पंक्ति का--स्वयं आकर “यहाँ? पूजा की [ । ] यहाँ शाक्‍यमुनि बुद्ध 
का जन्म हुआ था, इसलिए ॒ ३, * 

य पंक्ति का--पत्थर की एक प्राचीर स्थापित की गयी. और पत्थर का 
एक स्तम्भ खड़ा किया गया [ । ]। 

थे पंक्ति का--यहाँ भगवान्‌ जन्मे थे इस लिए लुस्बिनी प्राम का कर | 


उठा दिया गया | 
'स पंक्ति का--और बार का ] आठवाँ भाग भी [ हर 
को दे दिया गया ] ड 


2  सामाजिकशाख की रूपरेखा- | 


इसके बाद अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध के किशोरक्री डास स्थ 

_ वस्तु, प्रथमप्रचारस्थळ सारनाथ (बनारस के पास ), सम्यकू पुन 
चोधगया और निर्वाणस्थळ कुशीनगर का दशेन किया। . 
(४ ) धर्मेश्रावग-अशोक ने धरसश्रावण की परिपारी : च | 

इसमें कथा, वाती, दृष्टान्त, उपदेश आदि दिये जाते थे । इन्च 
साधारण जनता पर वड़ा प्रभाव पड़ता था । उसका झुकाव षू 

` ओर दिनि-प्रति-द्नि बढ़ने ळगा । . हैं। 


(2) दान--उसने दीनो, अनाथों, रोगियों, भूखे छोगोंहेगय 

` . राज्य की ओर से दान देने की प्रथा चळायी । इससे उन लोगों ब ऐर 
कल्याण हुआ । अपनी रानियों और राजछुसारों के दान का! | 

करने के लिए उसने उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करदी। रा 

६) सावजनिक काय--अशोक ने घोषणा करा दी कि प्रिती 

} . पर द्या करनी चाहिए। किसी 


` आध कोस पर छुएँ 
की व्यवस्था चछायी। ज 


*, “हि 
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बड़ी :सड़क पुरुषपुर ( पेशावर ).से लेकर पाटलिपुत्र तक वनवायी-- 
जिसे : आंजकळ 'प्रेण्ड ट्रंक रोड कहते हैं। TS अदा 

` (७) धर्मछिप्रि-अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग सें 
'शिछाओं पर, स्तम्भो पर तथा शुफाओं में अपने धमे के सिद्धान्तों और 
शिक्षाओं को खुदवाया । शिळाळेखो की संख्या चौदह, स्तम्भ-लेखों की 
संख्या सात और गया के पास 'वराबर? की पहाड़ियों में कुछ गुद्दाळेख 
हैं। इनके द्वारा उसके उपदेशों का प्रचार भारत के कोने-कोने में हो 
गय! । चस्तुतः ये अत्यन्त महत्त्व के लेख हैं। इन्हीं के आधार पर 
, ऐेतिद्दासिक विद्वान लोग अशोक का इतिहास लिखते हैं । 

„ (८) पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति (महासभा )--अपने 
राष्याभिषेक के सत्रह्वे वर्षे में अशोक ने पाटलिपुत्र में बोद्धम की 
तीसरी महासभा करायी। इसके अध्यक्ष सो्रलपुत्र तिष्य ( और ' 
उत्तरी मन्थों के अनुसार उपगुप्त ) ये। अब तक जो बोद्धधमे में कई 
सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये उनमें सामञ्जल्य स्थापित करने के लिए इस ५) 
महासभा में प्रयास किया गया। इसमें (ही पुनरावृत्ति की .. 


9 गयी ha = 
'ायी। अधिवेशन के अन्त में अध्यक्ष ने धार्मिक प्रचारकों के कई 


, दळ--दिमबन्त, काइमीर, गान्धार, यवनप्रान्त सुंबणभूमि ( ब्रह्मा ), 
{अपरान्त ( बम्बई का उत्तरी भाग ), महाराष्ट्र, सहिषसण्डल-( मैसूर ), 
(( उत्तरी कर्णोटक ), खड्का आदि में भेजे । कडा जाता है कि सारनाथ का 

सम्म ळेख- जिसमें लिखा है. “जो भिश्लणी अथवा भिक्षु संघ में फूट 
| डालने का प्रयत्न करेगा वह सफेद कपड़ा पहना कर, निकाळ बाहर कर 
दिया जावेगाः-इसी संगीति (महासभा) के निश्चय के अनुसार बना था। 
: ९) घर्मःप्रचारकदछ-अशोक ने देइ-विदेश-सवत्र. अपने | 
कों को भेजा । इसका पुन्न महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा-दोनों | 
ल ( लङ्का ) में गये । चे लोग गया के बोधिवृक्ष की एक शाखा लेकर 
करा गये--जहाँ वृक्षारोपण किया गया । घमप्रचारकों ने आबाळ वृद्ध 
जनता में अशोक की शिक्षाओं और धार्मिक सिद्धान्तों का चार किया। , 

र 


भे डर ५%; F श्‌ Ma] s 
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` सामार्जिकशाख की रुपरेखा- हः | 
इस घर्मवेजय का परिणाम बहुत व्यापक हुआ! . |. 


अशोक का साम्राज्य-- | ` थिम 
-ॅससशशशशशशशिणएय- सस्ता 


s ट 
५4 == 
खाल 
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२ है. ` भारतवण का इतिहास ! 
ही यातम रे 
|| अशोक का साम्राज्य ळगभग सारे भारत में फैला हुआ था । उत्तर 
खिम में उसके राज्य की सीमा काइमीर, हिमालय प्रदेश, अफगा- 
एतान और बिळोचिस्तान के छुछ भाग तक पहुँचती थी । इसके नीचे 
का ब, सिन्ध से लेकर बिहार और बल्लाळ .तक ओर गुजरात तथा 
या से लेकर कलिङ्ग, प्रदेश तक उसके राज्य में था। अशोक के 
ळ्‌ में पश्चिमी तथा मध्यभारत सम्मिलित थे । दक्षिण में मैसूर 


'ऊपरी भाग तक उसके राज्य सें शामिल था । सुदूर दक्षिण के चोळ, - 


ण्ड्य, सत्यपुत्र और केरळपुत्र-स्वतन्त्र, किन्तु उससे प्रभावित राष्ट्र 
| । संक्षेप में कहा जा सकता है कि अशोक का साम्राज्य हिन्दुकुश से 
कर बङ्काळ की खाड़ी तक और हिमाळय से लेकर मैसूर तक फेळा 
। था। प्राचीन भारत .का कोई ऐतिहासिक सम्राद्‌, इतने विस्द॒त 
(भाग का अधिकारी नहीं था । : | 
। | के समय भारत की अवस्था-- 
|| १.) सामाजिक अवस्था-- 
। (क) चणे-उस समय ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ( इभ्य ) और शुद्र 
| < 
दास, शतक ) वणे के लोग अत्यन्त सुखमय और सदाचारमय जीबन 
यतीत करते थे। ब्राह्मण छोग लौकिक जीवन व्यतीत करते थे। 
[शोक की शिक्षा. के प्रभाव से .शाद्रों के प्रति दया का व्यवहार आरम्भ 
आ । विभिन्न कलाओं के उदय होने से उनकी .रक्षा के छिए प्रत्येक 
के ळोगों में कुशळ कळाकार इए, जिनका प्रथक्‌ संगठन हुआ । ये 
शीद्ध कलाकार बाद में विभिन्न जातियों में मिळ गये | उस समय 
[माज में शुद्विप्रथा आरम्भ हुई । यवन ( यूनानी ) आदि विदेशी छोग 
हिन्दू बना लिये जाते थे । | ह्‌ 
( ख ) विवाह--अशोक के समय में बहुविवाह-की प्रथा थी । 
सके पिता ने और स्वयं अशोक ने कई विवाह किये। अशोक का 
वाहू १८ वर्ष की अवस्था में हुआ था। अशोक ने अपनी सबसे बड़ी 


या का विवाह १४ वर्षे की अवस्था में किया । 


र 


RA 


गी 


सामांजिकशासत्र की रूपरेखा- 


(ग) श्वियों की स्थिति--उसं समय ख्थियों की शिक्षा 
था। वे कछाकौशलछ में पारज्ञत होती थी । उस समय सवस. | 
पर्दी की प्रथा न थी। केवळ कुछ सम्पन्न कुछों में अंशतः एप्यन 
महिलाएँ अन्तःपुर में रहती थीं। उस समय अधिकांश हिन्दूर्ना १ 
जन्म, मृत्यु, विवाह और यात्रा के अवसरों पर अनुचित, गम 
और निरथक- अनुष्ठान करती थीं। अतः अशोक ने अ! 
पर नियन्त्रण लगा दिया । 

(घ) खानपान--उस समय छोग साँस भक्षण करते ये|; 
जब अशोक ने प्राणिमात्र पर दया करने की आज्ञा का प्रचल्धने 
उस समय से पशु बध बन्द करा दिया । यज्ञा में, राजकोय र 
ळय मं पशुओं का मारा जाना वर्जित कर द्या । तब जनताई 
शाकाहार भोजन की ओर प्रवृत्त हुई । पर 


(ङ) शिक्षा--उस समय शिक्षा का यथेष्ट प्रचार था। गार 
`_ नगरों में महाविद्यालय खुळे हुए थे । मौर्य शासन की सर्वश्रेष्ठ कार 
| को है। इसके सभी सम्नाटों ने शिक्षा पर बहुत अधिक जोर ( 
) देश में विहार और महाविद्यालयों की संख्या में काफी बृ 
` जनता की शिक्षा का साध्यम-पालिभाषा--था | कई कळामशँकी 
हु हुए थे- जहाँ शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न है हि 
आदि--का ज्ञान कराया जाता था। [क श 
छात्रों से नगरनिमोण व्यवस्था का काम छिया दावा था। । 


धार्मिक अवरंथा--. 


_ < (क) सम्प्रदाय--अशोक के) समय जलम र; 
निम्रन्थ ( जैन), बोद्ध PR ह 
सम्प्रदाय के अनुसार सत्य का प्रचार करते थे। वे छोग ज्ञान का? स 


। कथोपकथन आदि करते डक ; 
और समाज की सेवा करते थे थे। दे पवित्र जीवन न्य वा 


.. भारतवष का इतिहास । 


( ख ) अशोक की धार्मिक नीति-अशोक की धार्मिक नीति ने 
[त्यन्त कान्तिकारी परिवत किया । उसने घोषणा करा दी कि सब को 
पने-अपने घमं के आचरण करने की पूरी छूट है । राजय की ओर से 
पष्पक्षता की नीति व्यवहार भें छायी जायगी । उसकी घोषणा से 
भिन्न. सम्प्रदायो का दृष्टिकोण उदार हो गया । उसके शिलालेख में 
गा हुआ है कि जनता को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए 
र अन्य धर्मा की आळोचना न करनी चाहिए । उसकी इस सहिष्णुता 
॥ नीति से बौद्धधसे का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो गया। इसके लिए 
ने एथक्‌-प्थक्‌ धमविभाग की स्थापना ही कर दी । 
| (ग) घ्मप्रचार-घमंप्रचारकों के दळ में वे ही लोग रखे जाते 
जो सदाचारी होते थे । वे केवळ मौखिक प्रचारक ही नहीं होते 
बल्कि अपने सत्याचरण से जनता का पथ-प्रदृशन करते थे । राज 


प्रार और राजकुमारियाँ तथा अन्य सम्पन्न कुळ के व्यक्ति धमं- . 


हार के लिए विदेशों सें जाते थे । 


|| (घ) परलोक में विश्वास--उस समय जनता अपने सुख-सौ भाग्य 

निमित्त तरह-तरह का अनुष्ठान करती थी । स्वग और परलोक में » 
आस्था थी। वे अळीभाँति जानते थे कि किसी जीवको नः 

गान से उन्हें स्वग में सुख की प्राप्ति होगी । 

£! अशोक ने वस्तुतः राष्ट्रथमं का शिलान्यास किया । जिससे सभी 

र प्रभावित हुए । 


र .) साम्पत्तिक अवस्था-- ` 


¦ अशोक के समय में भारत की साम्पत्तिक अवस्था अत्यन्त सुदृढ. 
| जनता विविध उद्योगघन्धों में छगो हुई थी। सभी लोग सम्पन्नः 
£ सुखी थे । राज्य की आर्थिक नोति से कोई वग असन्तुष्टनद्दी था! . 
साधारण राजकीय “कर! प्रदान करते थे। म य-कोष सदा भरा पूराः 
॥ था—उसका उपयोग लोकोपयोगी क परयो में किया जाता था । 


) ७ 


>>, 


` सामाजिकशात्ञ की रूपरेखा- | 
9 ) विभिन्न कलाओं की अवस्था-- र 
उस समय भारतीय कळाए अपनी चरम अवस्था पर थीं। 
ˆ  निमोण-कळा इतनी उच्च कोटि की थी कि आज तक वह केस 
तत्काळीन वास्तुकळाविशारदों की प्रतिभा पर आधुनिक युग! 
श्रेष्ठ इञ्जिनियर चकित है। अशोक के राज्यकाळ से देश में 9. 
अवन बनने छगे। चन्द्रगुप्त मौय के समय झवन तथा एः. 
` छकड़ी के बनते थे। छकड़ी की अपेक्षा पत्थर अधिक चिरा; .: 
है और यही कारण है कि अशोक़ के बनवाये हुए स्तूप, बिहा: 
छाट आदि अद्यावधि मौजूद हैं। यद्यपि कितने ध्वंस हो गरे|| ` 
उनका ध्वंसावशेष उनको पूर्णता की डिण्डिम घोषणा करता दै।| : 
(क) नगरनिर्माण- अनुश्रति के अनुसार अशोक ने कर 
राजधानी श्रीनगर की स्थापना को । उसने 'छलितपाटन! बाई: 
० व नगर नपाळ में बसाया । जहाँ अशोक अपनी कन्या $: 
उसके क्षत्रिय पात देवपाळ के साथ गया था । be 
(ख ) अशोक का महळ--अशोक का राजसह इतना रे 
' आकषक बना था कि ढगभगनो सौ वर्षों के बाद जब पौ 
उरत म आया तब उस महूळ को देखकर विस्मित सध 
अनुमान किया कि सामान्य सानव के हाथों ने नहीं, बल्कि | 
के हाथों ने उसे बनाया है । महरू की चित्रकारी और पत्थर १ 
खुदाई की ओर बह आँखे फाड़ कर देखता ही रह गया। ऐसी! 
समय की भवननिमोणकळा गा | 


(ग) अशोक के "विहार तथा शहा ने! 

हाङ प यदाह अशोक गे 
सम्प्रदाय क भिश्ुओं के निवास के लिए “बहार” और टि र 
अद्योक और उत्तराधिकारियों ने 'जो गुफाएँ बनव, | 


संख्या सात है। ये गुफाएँ गया के पास की. पहाड़ियों 

बहुत ही.दृशनीय बराबर? को. पहाड़िये' 
ई। चे पवी है। इन पर इतनी व्य पा 
है कि आज दिन भी शीशे | 


~ 
YE 


| ` आरतवषे का इतिहास । 
(घ ) अशोक की लाटे 'स्वम्भः--अशोक ने कई लाटे वनवार्यी-- 
॥रतवष के सभी भागों में पायी जाती हैं । कौशाम्बी, इळाहाबाद, , 

र्व रासपुरवा, टोपरा-दिल्छी, 
मेरठ-दिल्ळी, छौरिया- 
अरराज और ळौरिया- 
नन्दनगढ़ की छाटें अशोक 
की कीर्ति-कहानी कह रही 
ये विशाळ छाटें चुनार 

के पत्थर की बनी हुई हैं । 
इनकी वजन ळगभग ४० 
टन है और इनकी ऊँचाई 
छगभग ४० फीट से लेकर 
५० फीट तक है। ये एक: 
ही पत्थर की बनी हैं। ये 
-नीचे की ओर चौड़ी और . 
ऊपर पतली. हें । इनके. 

ऊपर कमळ की आकृति 
खुदी हुई है-जिनके 
. (कमल- )दळ नीचे की 
ओर खुळे हुए हैं। इनके 
अअ . ऊपर सिंह, वृषभ, गज्ज . 
ऱ्य हि स्थित अशोक की छाट अथवा अश्व में से कोई 

` | ऊँचाई ३९ फीट, ७३ इञ्च ॥ आकृति बनी हुई हैं। इन 


| की बनावट, और 
इश बड़ी सुन्दर दै । पत्थर के ऊपर की पालिश की चमक वर्तमान 


वयौ के सर्वश्रेष्ठ श्जतियरों को आश्चयं में डाळ देती है। दिल्ली की. 
यकी, १३५६ ई० सें फीरोज तुगलक ने मेरठ जिले में स्थित टोपरा | 
डि माब से, उठवा मॅंगवाया था । . 


सामाजिकशासत्र की रूपरेखा- ब | 


- ` सारनाथ का शिळास्तम्भ भी दर्शनीय है। इसी पर है 
एक लेख भिक्षुओं तथा भिश्लुणियों के सम्बन्ध सें खुदवायाशा 


स्तम्भ के सिर पर भा ( 

` भूतियाँ बनी हुई है।सा 

। सारनाथ म्यूजियम मैं व 

' हैं और जिससे बहुक्॒क 

- पि: औरं सर्वोत्कृष्ट शिली 
व्य निदशन नहीं 

‘| सिंहों के पद के ह 

. be निञ्नाभिसुख कमढ।. 

| ह सिंह, वृषभ. गज थो! 


सूर्तियाँ चलती हुई # 
गयी हें । सर जान परू 
उक्ति है कि सारनाथ, 

स्तम्भ पर जो पशुः 


Jangamawadi Math, एक ५5 भा - 
है | Ao. NO. ..... ol 0७ 865५ साएतन का इतिहास । 
दै -कि इस ऐतिहासिक सिंहस्तम्म को हमारी भारतसरकार ने. 
क्षा राज-चिह् बना छिया है। ' 
चा (ङ ) अशोक के स्तूप -कहा जाता है कि अशोक ने अपने विस्तृत 
हैं।साम्राज्य में गौतम बुद्ध के अस्थि-अवशेषों की रक्षा के लिए, ८४००० 
प रेंचनवाये । उसने भगवान्‌ बुद्ध के अस्म को आठ स्तूपों में से 
हृभ्षळवा कर इन्हीं चौरासी हजार स्तूपों में रख़वाया । यद्यपि उसके 
तीए, अधिकांश स्तूप काळ के गर्भे में चिळीन हो गये तथापि दो म्तूप 
मढ दशनीय है । एक स्तूप ( विलीन भूपाल राज्य में स्थित ) साँची सें 
बीर दूसरा स्तूप ( प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम की ओर ९५ माळ पर . 
ढ रमेश में स्थित ) अरहुत में दै । 
बो ) शासन व्यवस्था 
३ | (क ) धर्ममहामात्र--चन्द्रगुप्त मौये द्वारा सञ्चाळित राज रीय 
नगरस्था से शासन होता था । किन्तु अशोक ने कई नवीन विभागों 
अधिकारियों की नियुक्ति की । उसने प्रजा में शुद्ध नेतक आचरण 
नत करने के अभिप्राय से “घमंमहामात्र' नामक. अधि'रियो की 
{क्ति की इनका पद्‌ एकदम नया था । ये अधिकारी सभी धार्मिक 


ढृमाज्य के अन्द्र कोई भी व्यक्ति अकारण न सताया जाय और न . 
` नीयार भेजा जाय । ऐसा करता हुआ यदिं कोई भी अधिकारी पाया * 
गा तो उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा । उसके अधकारीगण 

ण्य के. पिछड़े हुए प्रदेश और पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिए ' 
नष ध्यान देते थे। . । 
„| (ख) अन्य अधिकारी--उसने राजुकों, प्रादेशिकों, युक्तों, नागः 
` व्याचहारिकों आदि को आदेश दिया था कि वे छोग शासन के 
ऽ साथ जनता की धार्मिक उन्नति का प्रयत्न करें। वे. छोग प्रति 
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स्रांमाजिकशाख्न की रूपरेखा- | र 
पाँचर्वे अथवा तीसरे वर्ष राज्यभर में दौरा करते थे और व 
सम्पर्क में आकर उनकी आवश्यकताओं को समझते थे। | 
(ग) व्युष्ट और प्रतिवेदक--ठ्युष्ट नामक अधिकारौ, 
'से राज्यभर का दौरा करते थे । प्रतिवेदक सूचनाधिकारी ये सेन 
"की स्थिति का निरीक्षण करके अशोक को सूचना देते थे । रि 
सूचनाधिकारियों को आज्ञा दे रखी थी कि वे लोग उसे परे, 
और प्रत्येक स्थान पर--चाहे वह भोजन कर रहा हो, भश 
में हो, अथवा गर्भागार में हो, अथवा राजकीय पशुशाला में दू 
घोड़े की पीठ पर हो, अथवा उद्यान में ही क्यों .न हो- देर 
सावेजनिक विषयों की सूचना देते रहें । नह 
(घ) सामाजिक जीवन में परिवतेन--अशोक ने एक 
सासाजिकजीचन में महत्त्वपूर्ण परिवतन किया । उसने उन र 
: इत्सचों को बन्द करा दिया-जिनमें मद्य-सांस, नृत्य, गीत $ 


रहती थी । उसने विहारयात्रा के स्थान पर धर्मयात्रा का प्र के 


प्रक ड (ङ ) अपराधियों के लिए सुक्तिदिवस--उसने अपने र 


तिथि को बन्द्यों को मुक्त करने की घोषणा की और ब ह 
ग हुए अपराधियों को तीन दिनों का जीवनदान देने ळा 


(च) पशुहत्यानिषेघ--उसने पशुबधःनिषेथ के | 

निकाडी । उसने विभिन्न प्रकार के पशुओं को अवध्य घोषित म 
` अशोक ने कहे आतुराठय खुदबाये । औषध-उद्यान की भी ब 

(ज ~) देशिक तथा सीमान्त नी। तथा सीमान्त नीति--उसकी वैरी) 


]ति शान्तिमय थी । उसने सीमान्त जातियों | 


| ३ भारतवर्ष का इतिहास । 
शोक का व्यक्तित्व और इतिहाम में स्थान--- 

| अशोक अत्यन्त तेजस्वी, सैनिक .और योग्य शासक था । 
) आरम्भे वह बड़ा कठोर था । आमोद-प्रमोद, युद्ध, खुगया आदि ही 
i. व्यसन थे । वह अत्यन्त निपुण सेनानायक था और यह उसी की 
सैन्यस्चाङन इराळता थी कि मौयसाम्राज्य में काइमीर और कळिंग 
सम्मिलित हो गये । कलछिज्ञ युद्ध के पश्चात्‌ वह बौद्ध हुआ। तब उसने 
पी प्रज्ञाबत्सळता का पूणं परिचय दिया। उसने लोककल्याण को भावना 


पसे जो कार्य किया उससे उसका यश बहुत बढ़ गया । उसका हृदय बड़ा . ` | 


(उदार था। चह सानवसात्र को कौन कहे, पशु तक को दुःखित नहीं | 
“देख सकता था । प्रजा का कार्य दिनरात करते हुए भी वह अघाता 

नहीं था। राजकीय अधिकारी छोग तो प्रजा के सुख-दुःख का अन्वेषण 

* करते ही थे, चह स्वयं भी वेश वद्छ बद॒ळ कर, प्रजा के कष्टां को पूछता 

स रहता था । इससे उसे प्रजा की स्थिति का वास्तविक. ज्ञान रहता था 
ई और कोई भी अधिकारी उसे असत्य विबरण देकर, ` जनता 
ताके केशों की जटिळता नहीं बढ़ा सकता या । इस प्रकार 
०ठोक-्कल्याण और घमंप्रचार के लिए उसने केन्द्र की सारी 
बह शक्ति लगा दी । राजनीति में उसंने उच्च आदर्शो का समावेश किया ।. 
उसने राजनीति और धर्म का सम्मिश्रण कर एक ऐसी योजना 


ह त ।कार्यौन्बित की--जो अब तक विर के इतिहास में अज्ञात थी; और 
| < hl 


९ विश्व के इतिहास में अशोक का स्थान अद्वितीय है। उ्तसे बढ़कर 
| मानवता का कोई दूसरा पुजारी नहीं हुआ । प्रसिद्ध इतिद्दासज्ञ भो 


| «इतिहास के रतम्मों को भरने वाळे राजाओं, महाराजाओं, सम्राटो, | 
ह) घमीधिकारियों, खन्त-मद्दत्माओं आदि के मध्य अशोक का नास . 
र| प्रकाशमान है. और यह आकाश में माय: एकाकी तारा '्रुबवारा' की 

की | भाँति चमकता दै 7 ; ; व्वा 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


अध्याय ८ 
- झहाराज कनिष्क | 
वंशपरिचय--चीन के पश्चिमोत्तर प्रान्त कान-सू में पहठे पूण 


फिरने वाळी एक जाति रहती थी । जिसे चीनी भावा सें 'यूह -चो'श 
भारतीय साहित्य में “ऋषिक? कहा गया है । इस जाति को, कार 
से एक पड़ोसी हूण जाति ने, निकाळ वाहर कर द्या । तब वे दह 
पश्चिम की ओर बढ़े । राह में उन्होंने बु-सुन जाति को हराया। ह: 

' सीर दरिया की घाटी में शकों को हराकर अपना राज्य स्थापित कि. 
"लेकिन यहाँ भी अधिक दिनों तक वे टिक न सके । यहाँ से देश होर २ 

के लिए बाध्य किये जाने पर, वे वंक्षु ( आकसस ) पार कर, ताहि|: 

( तुषार ) प्रदेश में आये । यहाँ तुषारो को हराकर चे राज्य करने छो! * 

) __ उस समय यूह-ची (क्षिक) छोग पाँच शाखाओं में विभक्त थे और! 
, एक शाखा का अळग-अळग राज्य था । उनके चीनी भाषा में नाम धे 
॥ (५ हियू-मी (२) चुआँग-मो .३) कुएई-चुआँग(४) हि-तुन्‌ और (५) बाग 
फू । इस्वी. शतो के आरम्म में कुषण नामक साही ( अथवा सखा. 

` को कुणई-चुआँग का राज्य मिळा। बह बड़ा पराक्रमी था अतः 

ह नर यूहू-ची राज्यों को अपने अधीन कर छिया । कुषण कुजुछ १ शि 
` ने हिन्दूकुश को पार कर काबुछ, गान्धार और पञ्जाब पर आई 
कर यूनानियों, शको और पहवों को हराकर, उत्तर-पश्चिम भार 
अपना र'ञ्य स्थापित किया। उसके बाद विम कदफिस राजा हुम 
अनन्तर कुषणवंश का सबसे अतापी, शक्ति-शाळी और विख्यात र| 
कनिष्क राजसिंहासन पर बैठा। सिक्कों पर उसे कोषण-वंदी बी 
गया है । हल | 
कनिष्क का जीवन चरित्र-- ९ 


बह कुषणवंश का सबसे योग्य योद्धा एवं विजेता था] र, 


' शुद्धो को जीतकर अपनी सैनिक-कुशळता का पूण परिचय विया। | 


॥ १०५ । -आरतवषं का इतिहास । - 
| युद्ध करने और अपने. कुषणसाम्राज्य का विस्तार करने में बड़ा आनन्द 
| मिळता.था । उसकी सैनिक नीति को देखकर यही कहना पड़ता है 
कि मानों आजीवन युद्ध करते रहने का उसने सङ्कल्प किया दवो। युद्ध 
| की.भोषणता का उसके हृदय पर अत्यन्त क्रान्तिकारी परिणाम हुआ 
, और वह वबोद्धधर्स का अनुयायी हो गया उसने भी अशोक की भाँति ˆ 


:| साहित्य और कळा का प्रेमी था। उसके राजद्रवार में विद्वान्‌ लोग थे । 
६ कनिष्क की राज्याधिरोहण-तिथि-- ! | 
क| कनिष्क के राज्याधिरोहण की तिथिके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों भें 
॥ मतभेद दै। कुछ छोग कहते हैं कि वह ७८ ६० में राज्यसिहासन पर बेठा , ह ह 
| और इसी समय से शक संवत्‌ जारी किया ; !जो वाद में शाळिबाइन | ५ 
को के संवत्‌ नाम से विख्यात हुआ । अन्य लोगों का कथन है कि वदद 
॥ १२४ ई० में गद्दीपर बैठा । मं 
कनिष्क की द्ग्विजय-- i 
'. उसमें चन्द्रगुप्त मौयं की सैनिक योग्यता थी । पश्चिम की ओर 
उसने पार्थिव ( पार्थियन ) राजा के आक्रमण का सफळतापूवक भ्रति | 
| रोध कर, अपनो सैनिक निपुणता का परिचय दिया । कीच - 
| (क) पाटलिपुत्र पर आक्रमण--उस ' समय उचरभारत के राजः 
"| नेतिक जीवन में शिथिळता आगयी थी । अतः आरम्भ में वैसे ही देशों | 
| पर आक्रमण करने की उसने योजना बनायी । पंजाब को पारः कर, | 

_) भ्य प्रदेश होता 'हुआ उसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की । दोनों और को | 
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 |रजाने उसे मेट में प्रसिद्ध बदिल एवं दाशेनिक कवि 'अश्यघोष 


i 

| पर 
> 
® 3 है, Fe 


| बौद्धधर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य की पूरी शक्ति छगां दी । बहु * | 


सामांजिकशाख्र की रूपरेखा- FE 


( ख ) काइमीर विजय - कनिष्क ने काश्मीर की भूमि पर ` 
मण करके उसे जीतने के पश्चात्‌ अपने झुषण सान्राउ्य में मिला झि|. 
काश्‍मीर की सुन्दर घाटी उसे इतनी मनोरम प्रतीत होती थी कि छ|. 
काइमीर को अपने कुषण साम्राज्य का राजनेतिक, सामाजिक, धारि 
एवं कळा का केन्द्र बना दिया । उसने कतिपय नगर बसाये। | 

(ग ) काशगर, खोतान तथा यारकन्द विजय--कनिष्क ने पा 
की राह से चीन पर चढ़ाई की । चीनी सेनापति पान-याँग को हरा | 
उसने काशगर, खोतान और यारकन्द पर अधिकार कर ळिया। झा. 
ही नहीं, बल्कि चीन के अधीन राज्य से दो राजकुमारों को भी ६] 
अपने यहाँ बन्धक में रखा । उसने वन्धक में आये हुए, राजङमारं। | 
` विशेष सुख-सुविधा के साथ रखा । उनको वर्षे की ऋतुओं की सु 

के अनुसार, कभी कपिशा ( काफिरिस्तान ) के विहार 'शे-छो-कः में 
कभी गान्धार और पूर्वीय पंजाब के स्थान चीनसलुक्ति में रखा। 
) हा है कि।उन्होंने हो आडू और नाझपाती के पौधे इस दे| _ 
\ छगाये। ` i 
| कनिष्क का कुषण साम्राज्य— 


ह तक सिला साम्राज्य का अधिपति था । पश्चिमोत्तर में १. 
निरतान, वक्ट्रिया, काशगर, यारकन्द्‌ और खोतान तक, पर| 
: कम से कम बनारस ( सारनाथ ) तक, दक्षिण में विन्ध्याचढ १. 
: उसका साम्राज्य फैछा हुआ था । न. 
राजधानी ` तषार 
राजधानी--इतने विशाळ साम्राज्य का शासन, तुषाउके| 
करना, सवथा असम्भव था । इसलिए कनिष्क ने पुरुषपुर (पेशावर॥ 
राजा बनाया । पुरुषपुर--अफगानिस्तान से सिन्छु की था| 
+ वा >> & « कि ¢ | 
क क त राजपथ पर स्थित था । अतः राजनैतिक दृष्टि से | 

पुर अत्यन्त महत्त्वपूण थी । | 
कनिष्क की शासन व्यवस्था | 
कनिष्क केवळ युद्धविजेता ही नहीं, बल्कि एक योग्य शासक भी || 


5 
| 


_ . भारतवर्ष का इतिहास | 


उसका साम्राज्य कई भागों में बेंटा हुआ था, जिन पर उसकी ओर से 
नियत शासक ( गहनर-नर ) लोग शासन करते थे-जिन्हे 'क्षत्रप' कहते 
. थ्रे। बह सैनिक बळ से शासन करता था। इस तरह क्षत्रप शासन- 
| प्रणाळी तथा सैनिक बळ पर उसका राज्य चळ रहा था। सारनाथ 
| ८९ बनारस) में स्थिव अशोक की लाट की दूसरी ओर खुदे हुए लेख से 
` पता चळता है कि उस समय मथुरा में उसका मद्दाक्षत्रप 'खरपल्लान' 
'और वाराणसी में उसका क्षत्रप 'बनस्पर' शासन करता था। 
कनिष्क का धर्म तथा उसकी नीति-- 
युद्ध की भौषणता से ऊ कर, कनिष्क ने अशोक की भांति बौद्ध 
का अंगीकारूकिया । बौद्ध साहित्य के अनुसार वौद्ध बनने के पूर्व 
| कनिष्क बहुत कठोर और हिंसाप्रिय था। परन्‍्ठु बौद्ध धर्म में दीक्षित 
'| होने के बाद वह अत्यन्त सरळ एवं उदार हो गया। बौद्ध जगत्‌. में 
. . अशोक के बाद उसका नाम अत्यन्त आदर तथा शद्धा के साथ लिया 
` ज्ञाता है । उसके सिक्का पर यूनानी (ग्रीक), जरुरी (ईरानी) वैदिक 
| (शैव ) और बौद्ध-सभी प्रकार के देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है। 
जिनसे दो बातें प्रकट होती हैं कि (१) या तो वह सभी धर्मों का समान 
रूप से आदुर करता था, उसकी धार्मिक नीति उदार थी अथवा 


२) वि न्तो न की स्थानीय देवताओं की आकृ- 
(२) विभिन्न प्रान्तों के सिक्कों पर के ह कार सा 

नहीं हैं; क्योंकि चैत्य, स्तूप, विद्र आदि, का और बौद्ध संगीति 
|. (सदासभा ) बुलाने से स्पष्ट दो जाता दै कि वद व पा 


` बौद्धधर्म की चौथी संगीति ( मातमा ) ड 
उस समय बौद्धधमे में अठ्ठारह सम्प्रदाय : दो ने नीर | 


FS 


` सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- द २०८ १ 


Fi 


उसके अध्यक्ष थे । उनकी अनुपस्थिति सें उसका कार्थ अश्वघोष ह| 
सम्पादित करते थे। उस संगीति में सवीस्तिवादिन्‌ शाखा के लामा | 
पाँच सौ विद्वान्‌ सम्मिलित हुए थे। उन विद्वानों ने अत्यन्त परिश्रम हे |. 
साथ त्रिपिटकों-सून्रपिटक, विनयपिटरु और अभिधर्से पिटक--का |. 
प्रामाणिक पाठ तैयार किया और उन पर “विभाजांशास्रः नामक महा-| 
भाष्य का प्रणयन किया । ये सभी रचनाएँ संस्कृत भाषा सें ताम्रपत्र पर |. 
लिखी गयीं । फिर पत्थर की मञ्जूषा में रख कर, एक स्तूप सें स्थापित | 
- की गयीं। अभी तक ये रचनाएँ उपलव्ध नहीं हुई हैं; परन्तु सम्भव है 
` कि किसी समय खुदाई होने पर, पुरातत्त्वविदों के अजस प्रयत्न से” ये | 


बहुमूल्य रचनाएँ उपळव्ध हो जॉय । ' 
| ` महायान का उदय-- | 


है 
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भी बनायी जाने लगीं । बुद्ध भगवान्‌ के चारो ओर बोधिसत्वो तथा | 


र अ विश्वास, आचार-विचार, रीति-नीति का प्रभाव पड़ना | 
अवश्यभावी था ।:अतः प्राचीन बौद्धधम में यथेष्ट परिवर्तन हुआ और 
शस ; भे | 


| १०९ ` ` भारतवर्ष का इतिहास। | 
i 


. परिवर्तन सहित इस नये सम्प्रदाय का नाम “मद्दायान? पड़ा। प्राचीन _ 
१ सम्प्रदाय का नाम “हीनयान? हो गया । संक्षेप में यह कहा जां. 
... सकता है कि हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी बोद्ध लोग भगव न्‌ बुद्ध 
` के सरल सिद्धान्ता तथा उपदेशों की रक्षा करना चाहते थे; और इसके 


विपरीत महायान सम्प्रदाय के बौद्धगण गौतम बुद्ध को देवता मानकर, 
प उनकी सूर्ति'बना कर पूजना चाहते थे। ३ 
कनिष्क का अन्त \ 


' . कनिष्क ने बहुत वर्षों तक ( कम से कम २३ वर्षो तक और आरा | 
` अभिलेख के अनुसार ४१ वर्षों तक ) राज्य किया । बौद्ध हो जाने पर | 

' उसने अपने राजनैतिक दृष्टिकोण में परिवतेन नहीं किया । बोद्ध-जनश्रुत्ति 
` के अनुसार कनिष्क ने आजीवन युद्ध करते रहने का संकल्प किया था। | 
= उसके निरन्तर रण-प्रयाण से उपके मन्त्री, सेनापति तथा अन्य राजः | 
. परिवार एवं पदाधिकारीगण ऊब गये थे। एकबार जब उत्तर के देशों में . 
` सेना का नेतृत्व करते हुए वह रोग-शय्या पर पड़ा तो उसके सन्त्रियों, | 
` सेनापतियां आदि ने पड्यन्त्र करके, उसको दुखाई ( रजाई ) ओढ़ाकर, _ 
` इुँगरों से पीट-पोट कर मार डाछा। इस प्रकार कनिष्क की शोचः 
- सु हुई । कनिष्क की एक मस्तक-रदित मूर्ति मथुरा. जिले के र 
. नामक स्थान से मिलीं थी--जो सम्भवि मधुरास्यूजियम ( संग्रद्ाळ्य 
' में रखी हुई है। ० 
.. कनिष्क-काल में साहित्य तथा कशा की उन्नति 


~ 


धामाजिकशाल की रूपरेखा- रः Eh 

` (क) अश्वपोष--यह बौद्धधम का प्रकाण्ड दार्शनिक और | 
। था। इसने घुद्धचरित-महाकाव्य, सौन्द्रानन्द सहाकाव्य तथा वजपुरी| 
* पनिषद्‌ आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया । रे + 
(ख) नागाजुन--यह झुन्यवाद का भ्रवतंक और मेधावी दाई. दे 
। ` निक था। इसने वेद तथा दर्शन शाखो का गहन अध्ययन किया था। f 
। बौद्ध हो जाने पर वह महायान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ऱयाख्याता हो गया।। 
| ` (ग) पार्थ-यह प्रसिद्ध दाशेनिक और कनिष्क का गुरु था।। 
30: त ९ | 
, इसके कथनाचुसार 'कनिष्क अपना धार्मिक तथा राजनैतिक केज | 
| करता था। | | 
` ` (घ) बसुमित्र- यह वौड्द्शेन का सुविख्यात व्याख्याता था! | 
¦ इसी छी अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का चतुथं अधिवेशन हुआ। इस्ने | 
, 'विवांदमस्त प्रश्नों का सूक्ष्मता के साथ निर्णय किया था । त्रिपिटक न| 
, ) संशोधन करके इसने अपनी विद्वत्ता की धाक जमा दी । FE. 
\ (®) साठचेट--यह बौद्धसाहित्य का समेज्ञ था । इसने संस्कृ | 
भाषा में कई मन्थ लिखे । इसके समकालीन अन्य विद्वान्‌ इसकी विद्वा | 
/ की प्रशंसा करते हैं । इस के बनाए हुए अन्थों में डेढ़ सौ सोक. | 
बति तोत्र? बहुत प्रसिद्ध है। इसका चीनीभाषा में अलुवाह 
( च) चरक--कनिष्क'के दरबार के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक तथा | 


' राजवैद्य चर थे। चरक की आयुबेद पद्धति विलक्षण थी । इन्होंने | 
. आयुवद का सर्वोत्तम अन्य “वरक | 


सेवा की । 


र 
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( क ) विहार--कनिष्क ने अपनी राजधानी में एक विहार और 
एक विशाल काष्ठ स्तम्भ बनवाया । जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी 
गयीं । खुदाई होने पर वे सूषा के साथ मिली थीं। उसने पुरुषपुर, | 
तक्षशिढा, काश्मीर, मथुरा आदि में बहुत सुन्दर विहार बनवाये | . | 
पेशावर के बाहर उसने बुद्ध का एक मन्दिर बनवाया । उसके क्षत्रप. 


F ( ख ) स्तूप- कनिष्क ने अनेक स्तूप वनवाये । बौद्धछोग अत्यन्त > 
अंद्धा के साथ उन स्थलों की यात्रा पाँ के द्वारों की सजावट: 


आजदिन भी कुतूहूळता की वृद्धि यी ठ 
४ irs 


( ग ) नगरनिसीण--कनिष्क केः पास एक * सुन्दर /” 
९? नोमक. नगर बनंवाया- | 


नगर बसाया । उसने काइमीर सें 
[ भप्मावशेष सीर-सुखे में न, हैं। ५ १-७... 


छत्र स ` तथागत की मूर्ति i | 
आदि खोदे जाते थे । किन्तु अब ही वादे गये हे। भा 


इस प्रकार इस कछाका 


विकास उत्तर-पश्चिम भारत में हुआ। इस शैली की मूर्तियां बति -ग 


धामाजिकशासत्र को रूपरेखा- 


कुषणकल का व्याणर--- कि 
इस समय भारत का व्यापार अन्य देशों से खूब वढा-चहर 

` भारतीय व्यापारी बहुमूल्य वस, रेशमी बस्तर, मोती, सुगन्धि 
मिट्टी के बतन, जड़ी-बूटियां आदि जहाजों पर ळाद कर विले वे 
यंचने के छिए छे जाते थे। रोम के वाजार में भारतीय सलम | 
- यथेष्ट खपत होती थी । रोमक ( रोम देश की ) रमणियों की ह हव 
भारतीय मळमळ को पहन कर हुरुनी बढ़ जाती थी । इतिहासक्ष ह स॑ 


डिंखता है कि इस प्रकार हमारे देश का अधिकांश धन भारत सं 
. जाता है। 


` फॅनिष्करार में भारत का अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध--- | 
द कनिष्क ने वेसा साम्राज्य स्थापित किया था--जो अन्तरराष्ट् 
और एशिया के कई देशों में फेछा हुआ था । उस समय वोदधध २ 
अचार करने के लिए धमंप्रचारक और उपदेशक ळोग सिख, मेसो 
` सिया, अफ्रीका, यूनान, रोम आदि देशों में जाते रहे। वे म 
| सभ्ग्ता एवं संस्कृति का अत्यन्त से 
' भारतीय ढोग मध्य एशिया के गौर तुर्किंस्तान में 
ˆ` गये। गोवी की मरुभूमि में 
सिली हैँ। 


"ल समय भारतीय उपनिवेशों की स्थापन हो रही र| 
= T + 
दृक्षिणी अनाम से चम्पा राज्य की बजा मोड तीर 


स्थापना का भी यही काळ है र: के है टं 
दीप ), सुमात्रा, बाळी ( वलिद्रीप ) तथा बोर्डियों न वाः 

> 2९ ~ र्नि बध सें भी स्थापित f 
इस प्रकार भारत नं भन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की। | 


अध्याय ९ 
जै गुस-साम्नाज्य. ` 

' वंश परिचय -- है | 

||  शुप्तराजा ळोग चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे । यद्यपि उन्होंने अपने वंश, 
| वणं अथवा जाति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है तथापि 


कर भारतवर्ष का इतिहास4 ` | 


रडण! पीरपुर-प्रशरित में उन्हें चन्द्रवंशी कहा गया है। मज्ञःश्री मूळकल्प में | ड 


| भी. गुप्तो को क्षत्रिय बतळाया गया दै। डा० कांशीप्रसाद जायसवाल 
. ९| छा कथन दे कि वे कारस्कर जाट थे । गुप्तों का वैवाहिक सम्बन्ध क्षत्रिय 
|| नागो, लिच्छिवियों तथा कद॒म्बों एवं ब्राह्मण वाकाटकों के साथ दोता' 
था वे छोग चर्णीश्रम घमं के पाळन करने वाळे और अश्वमेघ यज्ञ के 
(कतो थे । इससे भी स्पष्ट होता दै कि वे अवश्य चन्द्रवंधी क्षत्रिय थे । 
| ुपसन्रारों का राष्ट्रीय झण्डा “गरुडश्वज' था। उनकी सुददर पर गरुड 
पो ह मूर्ति थी । वे गरुड की मूर्ति से अद्धित (गरत्मदड) मुद्रा के प्रचळन< 
कती थे। इन सब से भी उनका क्षत्रिय होना प्रमाणित होता है। | 


र| सों की शक्ति का आंस्म-- हा 
(| लगभग तृतीय शती के.अन्त में, प्रयाग तथा अयोध्या के सध्य- 
भाग-कौशाम्बी में-गुप्तों की राजकीय शक्ति का प्रादुभोव हुआ । 


वी ग ( १ ) श्रीगुप्त ( रगभग २७५-३०० ई० )-- | 
री इस वंश का संस्थापक श्रीगुंप्त था। उसका राज्य प्रयाग एवं . 
हु अयोध्या के बीच में स्थित था । वह सम्भवतः सामन्त-राजा या | उसने. 


{ 


(गर) के पांस चीनी यात्रियों के लिए एक चेत्य 
निर्माण कराया। जिस मन्दिर के दैनिक व्यय के लिए: , 


... आमाजिकशाल की रूपरेखा- 


(२ ) घटोत्कचगुप्त ( लगभग ३००-३१९ ६० ) | 
इसके वारे में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं मिलती । दशा 
सामन्त राजा था। हः 
(३ ) चन्द्रगुप्त प्रथम ( ३१९-३३५ ६० )-- 

. वस्तुतः चन्द्रगुप्त ही स्वतन्त्र गुप्त राज्य का संस्थापक तथा द्वा 
न्मिक विकासकती था । उसने सन्‌ ३१९ ३० में चेशाळी और नेप 

` छिच्छिवि-राजकुमारी कुमार-देवी से विवाह कर, उत्तरी भाए रि 
अपनी शक्ति सुदृदू की । इस विवाह के उपळक्षं में उसने स्पा 
प्रचित कीं- जिनमें सामने भूमि पर रानी को अंगूठी अथवा शः 
देते हुए, राजा की मूर्ति आङ्क्त है, और दाहिनी एवं बाँयीं ओर #| | 
“चन्द्र! “चन्द्रगुप्तः तथा. 'कुमारदेवी? 'श्रीकुमारदेवी? के ळेख हैं। कै ३ 
ड की दूसरी पीठ पर 'लिच्छवय:' लेख एवं सिंहवाहिनी दुर्गा की आही. 
\ अङ्कित है। इस वैवाहिक सम्बन्ध के वाद उसने “मद्दाराजांधिरा पिदा 

. उपाधि धारण की । उस समय उत्तरी विददार में लिच्छिवि जाति 
पराक्रमी और शक्तिशाळी जाति थी । जो भारतीय इतिहास में“ 
छपत प्राचीन गौरव-श्री को पुनः प्रतिष्ठापित कर रही थी । अती 


अनुाङ्गं प्रयागं च साकेतं मगधांस्तथा Lo |. 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ र 
अर्थात्‌ उसके अधिकार में योध्या, पश्चिम-उत्तर |. 
र में प्रयाग, अयोध्या, पश्चिम-उत्त ६ 


` दक्षिण-पश्चिम विहार को भूमि थी। ह 
(४ ) समुद्रगुप्त 'परक्रमाइ? ( ३३५-३७५ ६०) | ध्‌ 
चन्द्रगुप्त के बाद 'लिच्छिवि-दौदित्र समुद्रगुप्त राजसिंदा | 


॥ ट | 
Mee आरतवष का इतिहास । 


र हक 

विठा वह वाल्यावस्था ही से छुझाम्रबुद्धि का था। उसने राजनीति- ` 
॥ शत्र के साथ-साथ साहित्य, सङ्गीत एवं कळा की शिक्षा पायी थी। 
| बृह बड़ा वीर एवं नीतिज्ञ था। जब वह राजा हुआ तो उसने निश्चय . 


सुदृढ़ राष्ट्र नहीं हो सकता और तब तक भारत की . स्वतन्त्रता को 
ह्य आक्रमण से खतरा बना रहेगा । इस अभिप्राय से उसने दिग्विजय 
रने का सङ्कल्प किया । उसकी विजय-प्रशस्ति उसके द्रवारी कदि 
द्वारा रची गयी और जिसमें काव्य के सभी गुण मोजूद हैं । 
| इणदावांद्‌ फे किले में जो अशोक का स्तम्भ दै, उसी पर समुद्रगुप्त ने 
$ अपनी विजय-प्रशस्ति खुद्बायी । ` 
. (१) प्राथमिक विजय--ससुद्रगुप्त ने सबसे पहले ( बरेली जिले है 
 थहिच्छत्र = रामनगर के नरपति) अच्युत और नागसेन नामक | 
नागराजाओं को पराजित किया क्‍योंकि पाटलिपुत्र .के ऊपर ५ 
करने की उसने ज्योंही तैयारी की त्योंही उन छोगों ने 
छे से उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया । परन्तु ससुद्रगुप् 
है साधारण योद्धा . नहीं था । उसने अपने शज्ुओ को करारी चोट 
। पश्चात्‌ उसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई को और कोटकुळ का नाशकर 


गी बनाकर, वहीं से अपनी विजययात्रा आरम्भ की । 

। (२) दिग्बिजय--( क) उत्तरी भारत की विजय: की विजय--समुद्रगुप्त ने 
कारक राजा ) रुद्रसेत, ( बुळन्दशहर के ) मतिळ, ( नागराजा ) 
र, ( पोखरण के ) चन्द्रमा, ( गवाल्यर में नवेर के पास पदम- 
|= पझावती के राजा) गणपति नाग, ( नागराज ) नन्दी को 
र लड़ाई के बाद परास्त कर, उनके राज्य को अपने साम्राज्य का 
बनाया । पाटळिपुत्र के ज्ञीत ळेने पर, नागवंशी राजा छोग समुद्र 
"विरोधी हो गये क्योंकि पाटलिपुत्र के कोटछुळ का सम्बन्ध 
र पद्मावती के नावंशों से था । अतः नागवंशियों के विरुङ 

| `$ महण करना पड़ा ।' ` Ci 


(किया कि जब तक आरत में छोटे-छोटे दुबेळ राज्य रहेंगे तब तक | 


र को अपने अधोन किया । फिर पाटलिपुत्र को अपनी राज- 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- |, 
( ख ) मध्यभारत के अटवी राज्य--उसने विन्ध्यपवं के १. ८ 
पड़ोस के बनस्थळी राज्यों को जीत ल्या । . i 


; 
त्य 


(ग) दक्षिणापथ की बिजय--उसने कोसळ के (मह 
अथवा विळासपुर, रायपुर ओर सम्भळपुर के अधिपति ) महे 
कान्तार के ( गोंडवाना के वन्यप्रदेश अथवा गञ्जाम ओर विजार 
झारखण्ड के राजा व्याघराज, पिष्टपुर ( गोदावरी जिले में प 
के महेन्द्र, गिरि कोटटुर ( गल्लाम जिले सें कोठूर ) के साध्या 
कोराळ ( झील ) के मण्टराज, वेगी ( एळोर में पेइ-वेगी ) दे तम 
वमेन्‌, काखी ( मद्रास के समीप काल्लीवरस्‌ ) के विष्णुगु॥राजः 
( पाळघाट ) के उग्रसेन, एरण्डपल्ळं ( खानदेश ) के दमन, भ] 
( गोदाबरी के निकट पिथुण्डा ) के नोलराज, देवराष्ट्र  महार्शने दे 
कुबेर और कुशस्थलूपुर (द्वारका ) फे धनञ्जय को हराकर पहा 
युद्ध बन्दी बनाया, फिर उनका राष्य उन्हें: छौटाकर, गुप्त सारि 
सामन्त बना लिया । पभ 

(घ) सोमान्त राज्यों और गणों पर विजय--प्रत्यन्त देश 
तट ( दक्षिण-पूर्वी बल्लाछ ) डबाक ( ढाका के पड़ोस की भूमि) 
रूप ( आसाम ), नेपाळ अ.र कठेपुर ( पूर्वोत्तर पञ्जाब तथा पर 

` उत्तर प्रदेश अर्थात्‌ जालन्धर जिळे का करतारपुर, कुमायूँ। १. , 
आदि ) के राजा समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत हो गये भी 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ळी । E 

गणराज्यों-माळच ( अजमेर-टोंकसेबाड़ ), आजुंनायन ( ध्द 

पूर्वी जयपुर ), यौधेय ( यमुना के पश्चिम बह्वावळपुर तक स र 

घाटी  जोहिया-बार ), मद्रक ( रावी तथा चेनाब के समर्था 
=स्याळकोट ), आभीर ( सुराष्ट्र, मध्यभारत में पावती ब हि 

:नदी के बीच 'अहिर-वाड? ), प्राजुन ( मध्यप्रदेश में नरि 

नरसिंग के पास » सनकानीक ( भेढसा के समीप ); क्रक पे 
के निकट ) ओर खरपरिक (मध्यप्रदेश में दमोह के |. 


K 
fF 
क 
< 
ए 


टी 


हो, खयं आत्मसमर्पण कर दिया । 

भ (ङ) पड़ोसी विदेशी राज्यों की पराजय--पश्चिमोत्तर भारत के 
हिवपुत्र शाहि शादाचुशाहि ( कुषण राज्य ), अवन्ति के क्षत्रप ( शक ), 
|मुरण्ड ( वाहिक ), सिंहछ ( लङ्का) आदि द्वीप के विदेशी राजाओं ने 
इसकी अधीनता स्वीकार कर ळी । उन लोगों ने अपने-अपने देशों में 
ना शासन करने के लिए गरुड की सूर्ति से अङ्कित मुद्रा स्वीकार की, आत्म- 
के || समपेण किया, उपहार दिया और मैत्री को दृढ़ बनाने के लिए अपनी 
]राजङुमारियाँ विजेता को प्रदान कीं । 

छ| (३) परराष्ट्र सम्बन्ध-लङ्का के राजा मेघवर्णं (३५२-३७९ ई० ) 


“धारि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई-जिससे उन्हें बढ़ी असुविधा 
सामना करना पड़ा। वे स्वदेश लौट गये और अपने राजा से 


ग्रामगृह आदि वहाँ स्थापित किये जॉय । तब उनकी प्राथना स्वीकार 
|, मेघवणे ने बहुमूल्य उपद्दारो के साथ, अपने राजदूत को, सिंहली 
पिया के निवास के निमित्त एक विहार बनवाने के लिए, भारत- 
श से आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा। अलुमति मिल जाने प्रः 
गया में, छल्ला के राजा मेघवणे ने 'मद्दाबोधि संघाराम' नामक 
k ५) अश्वमेध तन्रणाङ्कित न | घनघोर लड़ाइयां 
| व्य अश्मेघ यज्ञ--उस शत तनु कर 
और किसी युद्ध में भी उसे पीछे नहीं हटना पड़ा श ह लि 
उक समुद्रगुप्त को “भारतीय नेपोलियन? कहते 
अ र नीद लौटने के बाद उसने पाटलिपुत्र में अश्वमेध र 
गुप्त अभिलेख से प्रकट होता है. कि अश्वमेध यज्ञ चिरकाळ 
हो गया था तब उसने उसका पुनरुद्धार किया {re 
')। अश्वमेघ के उपलक्ष में समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेघ 


१ ञ भारतवर्ष का आरतव का इतिहास ३ 


गेंदों सिक्षुओं को बोधगया भेजा । छेकिन वहाँ उनके आवास, भोजन : | 


ही | -. । | 
शक्विपतियों ने बिना युद्ध किए ही, समुद्रगुप्त की विजय से आतङ्कमस्व 


कष्टो का वर्णेन करते हुए आग्रह किया कि लड्काबासियों के छिए 


सामानिकशाख की रूपरेखा- 


के सिक्के बनवाये। इन सिक्कों में एक ओर यूप के सम्मुख अद्य करि 
. अश्व की मूर्ति और दूसरी ओर रानी की भूर्ति तथा छेख 'झ 
पराक्रमः? अङ्कित है। उसने यज्ञ की दक्षिणा में ब्राह्मणों को से| 
सिक्के दिये । | 
(४ ) समुद्रगुप्त का व्यक्तिगत चरित्र-चह योग्य सैनिक, | स 
बिजेता, आखेटप्रिय, धनुधोरी एवं राजनीतिज्ञ था । वह शश वः 
शासत्र-दोनों में पारंगत था । वद्द 'लिच्छिवि-दोहित्रः कहलाने मेश ९ 
गौरव समझता था । वह विशाळ गुप्त साम्राज्य का निर्माणकर्ता था 
सब होते हुए भी बह प्रतिभाशाळी कवि था, स्वयं कविता क| 
और “कविराज? की उपाधि से युक्त था। वह गायन एवं वादन #| $ 
निपुण था । वह वीणा इतनी कुशछता से बजाता था कि कोमह| चे 
लहरी पवन पर थिरकने छगती थी। बह विद्वानों, कवियों और का _ 


अपनी प्रजा के प्रति असीम प्रेम था । वह बड़ा उदार था । दोन 
को देख कर उसका हृदय पसीज जाता था । उसके शासन का े| बि 


अजा को सम्पन्न बनाना । वह वही कार्ये करता था जिससे | ( 
झुख समृद्धि में बृद्धि हो | | 


उसका धर्म-वह अत्यन्त धार्मिक था । ` चह परम मी 3 
: ( वैष्णव ) होते हुए भी बौद्ध आदि अन्य घर्माबळम्बियों के | | 
नीति रखता था । `  : 
उसकी सृत्युतिथि-- सुकी मृतयु ३७४ ६ में हुई। |; 


( ५ ) रामगुस ( ३७५३०). | 

ससुद्रशुप् की सत्यु के अनन्तर रामशुप्त गह्दीपर बैठा । ` रट bE 
बड़ा निवळ, कायर एवं अयोग्य शासक था । विद्याखदत्त ? | 
- ' चन्द्रगुप्तः नामक एक संस्कृत नाटक डिखा है । उर्से पवा, 


९९ . . ... “भारतवर्ष का इतिहास । 
हि जब वह सिंहासन पर बैठा तो .उसी. समय क्ुषणों ने उसके 
राज्य पर आक्रमण करे दिया। रामगुप्त युद्ध के छिए निकछ पड़ा ; . 
हिनु शत्रु की योजना के अनुसार, वह हिमाळ्य के पास किसी पहाड़ी 
| के में घिर गया । छूटने का कोई उपाय न देख कर उसे कुषणों से 
सत्थि करनी पड़ी । उस सन्धि की यह शते थी कि वह अपनी रानी 
| बदेवी को कुषण-राज” को अर्पित कर देगा । जिसने सुना उसने _ 


गुप्त को घिच्कारा । ध्रुवदेवी.ने रो-रोकर, अपने पातित्रत की रक्षा के 
ढृए, अपने देवर चन्द्रगुप्त से प्राथना की । चन्द्रगुप्त ने उसे आश्वास 
या और स्वयं भुबदेवी के वेश में, अपने खरीरूपधारी सैनिकों के सा: 
बुषणों के सैनिक पड़ाव में प्रवेश किया । जब भुत्रदेवी को गन 
| करने के लिए व्याकुळ छुषण राजा ने कामान्ध हो अपनी सुजाओं को 
या तो चन्द्रगुप्त ने उसे मारडाळा और उसके सैनिकों ने कुषण सेना 
हो गुप्तराज्य के बाहर खदेड़ दिया । सारी प्रजा चन्द्रगुप्त को प्यार करने _ 
| आ और भुवदेवी उसके बीरतापूणं कार्यों पर अनुरक्त हो गयी। अन- | 
| स्तर चन्द्रगुप्त ने घड्यन्त्र करके रामगुप्त को मार डाछा। इस प्रकार 
| रामगुप्त का शासन काळ अत्यन्त अल्प था । बाद में भुबदेवी के साथ 
॥ (पा कर चन्द्रगुप्त राजसिहासन पर बैठा । ह 
| (६) चनु द्वितीय विक्रमादित्य ( ३७५-४१४ ई० )-- य 
| षह समुद्रगुप्त और रानी दत्तदेवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त के इता 9 
| उन में वहीं मेधावी, कूटनीतिज्ञ, योद्धा, वीर, साहसी और संगठसकेत 
१ था। यद्यपि समुद्रगुप्त ने भारत के विस्तृत भूभाग "र अषिवार र 
|यथा तथापि विजित राज्य, विजेता की दुबंड्ता का है 5 
| | ३ थे। गुप्त साम्राज्य के परम शत्रु शक अभी तक उन्ञयिनी is | 
गोर भारत में बने हुए थे। चे भी अवसर की ताक में थे। छत: 
| भ्मादित्य केन्द्र की इस दुबंळता को भळी भाँति समझता था । आने का. 
भे समस्त भारत को गुप्त साम्राड्य के गरुंडध्वज के नीचे छे आने क 
प किया । : सावभीमिक 
नीति का उ. देश को राजनैतिक एकता के छिप इसने 


| 


अनुसरण क्रिया । MR 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


के re 
ल सासोज्य 
नयन्द्रशुप्त पिक्रमासियभ्प शासनकाल ` 
(लगभग ४०० ईः) 
i सबुह शुदे आक्रनएाा पथ > >>. 


PIA, 


५. (१) चन्द्रगुप्त की विजयःयात्राः त को विजयऱ्यात्रा--( क ) गणराज्य--उस | 
कतिपः य र है |) 
गणराज्य थे जिनकी लाळिका, समुद्रगुप्त की दिग्विजय "| ` 


hs 


ह 
१ “ze 


भारतवर्ष का इतिहास। 


वर्णन करते समय, दी जा चुकी है। उन गणराज्यो में स्वतः इतनी 
क्षमता नहीं थी छि विदेशी आक्रमण को रोक सकें। अतः चन्द्रगुप् 
विक्रमादित्य ने पहले मध्यभारत, मध्यप्रदेश, पञ्जाव आदि के गणराज्यों 
को जीतकर, गणतन्त्रशासन प्रणाली का.अन्त कर दिया । 
| (ख) अवन्ति के क्षत्रप--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने विशाल गुप्त 
वाहिनी और वाकाटक-चाहिसी के साथ, पश्चिमी भारत * 
अवन्ति ) के शकक्षत्रपों के विरुद्ध, अभियान किया। इस युद्ध में 
रुद्रसिंह ( तृतीय ) क्षत्रप सारा गया । क्षत्रपों की इस पराजय से चन्द्र .. 
गुप्त को मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के समृद्ध प्रदेश मिळे । पश्चिमी 
तटवर्ती पत्तनों के सम्पर्क में आ जाने से गुप्तसाम्राब्य के वाणिब्य- | 
व्यापार में यथे् वृद्धि हुई । ब 
(ग ) पूर्वी प्रत्यन्त राज्य--समतट, डवाक और कामरूप के राजा है | 
रोग वंगाळ में एकत्र हो, अपनी सम्मिछित शक्ति से गुप्तसाम्राब्य पर ( 
प्रहार करना चाहते थे । चन्द्रगुप्त की सैनिक योजना के अनुसार, उनका ) है 
| विज्ञव सफल नहीं हुआ और उनका राज्य बळपूवक गुप्तसाम्राउय 
पस्मिळित कर लिया गया । 
(घ ) पश्चिमोत्तर भारत के छुषण-उस समय भारत की पश्चि | 
| भोत्तर सीमा पर छुषणों के बंशधर राज्य कर रहे थे। भारत की भूमि 
| पर विदेशियों का राज्य रहना और भारतीय चीत में हस्तक्षेप करना | | 
| चन्द्रगुप्त को सह्य नहीं था । अतः जिस कार्य को समुद्रगु न अल्या | 
के स्‌ किया, उसे समुद्रगुप्त ने पूर्ण से करने का निश्चय किया । रः 
| | इने सिन्धु नदी की सात सहायक नदियों ( सतळज से लेकर काबुल 
| ष) को पार कर, वाहिकों ( छुषण-शकों ) को हराया। इस ए 
पंजाब और सीमा प्रान्त पर अधिकार करक, उसने झुषणो को काघुळ क. 
अस पार भगा दिया और विदेशी सत्ता से मुक्त हि 
पया । दिल्‍ली के समीप, मिदरौदी गाँव के बाहर, कुतुबमीनार 
न में जो छौह-स्तम्भ दै, उसमें चन्द्रगुप्त की विज्ययात्रा का वणन 
भकार किया गया है. | 


धामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- रूपरेखा- 


यस्योद्वतयतः प्रतीपमुरसा शत्रन्‌ समेत्यागतांन्‌ कि 
बक्षष्वाहववर्तिनो$भिलिखिता खङ्गेन कीर्विसुजे । 
- तीत्वी सप्तमुखानि येन समरे ठिन्धोर्जिता बाह्लिका 


यस्याद्याप्यधिवास्यते जळनिधिर्चीयीनिलेदेक्षि.॥ | इ 

* (ङ) दक्षिणापथ का विसव--रामगुप्त के डुवेळ शासन सेल र 
उठाकर, दक्षिण आरत के समुद्रगुप्त दारा विजित राजाओं ने, एकर इ 
फिर गुप्तसत्ता को चुनौती दी । तब ऊपर के स्तम्भ के छेख के अलु, £ 


चन्द्रगुप्त ने अपने वीर्यानिळ से उनका दमन करके, उनके रार. 
गुप्त साम्राज्य के अन्तगंत छे ळ्या । | 
( २ ) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की वैवाहिक नीति-- E 
वह केवळ सैनिक बिजेता ही नहीं था, ्रत्युतःराजनीति का प्रम 
पण्डित था । उसकी वैवाहिक नीति उसकी राजनेतिक सूद का पि 
दे रही हे । उस समय दक्षिण के राज्यों में बाकाटकराज्य को भौ ह. 
स्थिति ऐसी थी--जिससे वे शकों.के पक्ष में जाकर युप्तसान्राय | | 
पीछे से करारी चोट पहुँचा सकते थे | अतः चन्द्रगुप्त ने अपनी || 
/ इमारी प्रभावती गुप्ता का विवाह चाकाटक-राज रुद्रसेन द्वितीय | : 
साथ करके, उस आशङ्का को दूर कर द्या । फिर असन्तुष्ट भा fs 
सामन्त कुबेरनाग की पुत्री कुवेरनागा से अपना विवाह कर, र 
शुप्तसाम्राज्य का' प्रशंसक वना लिया । फिर उत्तर कर्नाटक के ई डू 
नरेश की राजकुमारियाँ भी गुप्तराजवंश में विवाही गयी । इस] | 
उसकी वैवाहिक नीति सफळ और गुप्तसांम्राज्य को सुदृढ बने | 
सहायक सिद्ध हुई। ` FE 
चन्दगुस विक्रमादित्य के व्यक्तिगत गुण. ` . || 
वह विशिष्ट सेन्यःसञ्चाळक, विजेता और कूटनीतिज्ञ था !] 
अत्यन्त दूरदर्शी शासक था। उसकी न्यायपरायणता और प्रजावती] | 
की विविध कथाएँ प्रचळित हैं। वह समस्त भारतीय साहि 
पारदर्शी और विविध कछाओं का ज्ञाता था | वह विद्वानों का. * 


१२३ -भारतवषे का इतिहास । ` 


| दाता तथा उनके गुणों का आदर करने वाळा था । जनश्रति है कि यह 
| वहीं विक्रमादित्य है जिसके दरबार में कालिदास आदि नवरत्न थे। 
| उसके सम्बन्ध में अनेक द्न्तकथाएँ भी प्रचलित हैं। विक्रमादित्य 
॥ को संस्कृत साहित्य में 'शकारि! की उपाधि दी गयी है। चन्द्रगुप्त 
| विक्रमादित्य ने भी शकों का ससूळोच्छेदन किया था। उसी के राज्यः | 
|. काळ में चीनी यात्री फाह्यान ( ३९९-४१४. ई० ) भारत आया था-- | 
| जिसने चन्द्रशुप्त की शासन व्यवस्था, तत्काळीन सामाजिक, धार्मिक 
के। एवं साम्पत्तिक चरणेन का सजीव चित्रण किया है। अगले अध्याय में . 
| उसके भारत-यात्रा-वृत्तान्त का समुचित उपयोग किया जायगा । चन्द्रगुप्त 
| परम भागवत ( वैष्णव ) था, किन्तु अन्य धर्साबळम्बियों का भी आदर / ' 
| करता था। उसके राजकीय कर्मचारी वैष्णव, शैव एवं बौद्ध होते थे) | 
| इस प्रकार उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। ऐतिहासिक जगत में \ ड 
| | उसके जैसे बिविध शुण-गणों से अलंकृत सम्राट वहुत कम पाये जाते है । 
| चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन योम्यता-= | | 
ह|. समस्त भारत पर अपना पूर्ण अधिकार करने के वाद उसने गुप्त. 
| शासन-प्रणाी का गठन किया। पू्ववर्ती शासकों को युद्ध करने एवं ` 
#| विजित प्रदेशों के प्रति सजग दृष्टि रखने के अतिरिक्त बहुत कम समय - 
के मिलता है। यद्यपि उनकी शासनप्रणाली अपने ढंग की अनूठी थी; . 
"|. फिर भी चन्द्रगुप्त ही वस्तुतः उस प्रणाडी का गठनकर्तो था। उसकी | 
क) शासन व्यवस्था की प्रशंसा फाह्यान ने भूरि-भूरि की दे। उसके रामराज्य _ | 
| का वर्णेन अगले अध्याय में पढ़िए । 7८2११ 
| (७ ) कुमारगुप्त प्रथम “महेन्द्रादित्य' ( ११३-०५५ ई०-)-= 
| । ` साम्राज्य की रक्षा--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की आ जण हक 
१ रानी धुवदेवी के गर्भ र राजसिंहासन पर बेठा । 
री रसने उ मे याम खे उल यी, पूर्वी सीमा बंगाळ, | 
| पदि अपने पिता के विशाळ साम्राज्य तेवा आओ 
4 | पश्चिमी सीमा सौराष्ट्र, उत्तरी सीमा दिमाळ्य और दक्षिणी सीमा नमदा 
॥ | नेदी साम्राज्य | 
| पदी तक थी--का बड़ी योग्यता के साथ शासन किया। गुप्त साजरा. ०» 
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सांमाजिकशाख की रूपरेखा- १ 


उस समय अपनी समृद्धि के उचच शिखर पर विराजसान था। स 
सामन्त बन्धुवर्मा दपुर ( मन्दसौर, पश्चिम माळवा ) में, चिरात 
पौण्ड्रवधन सुक्ति ( उत्तरी बंगाल ) में और घटोत्कचगुप्त एरण पर| 
( मध्यप्रदेश के सागर जिले ) में राज्य करता था । का 
अश्वमेध यज्ञ--उसने अश्वमेध यज्ञ. किया । यज्ञ के उप 
उसने अश्वमेध शैली के सोने के सिक्के जारी किये । EE 
पुष्यभित्रों का विद्रोह और हूण-आक्रसण--उसने बहुत दीष] 
तक शासन किया । उसका वृद्धावस्था से अनुचित लाभ उठाने कग. 
नमंदा नदी के किनारे पुष्यमित्रों ने विद्रोह किया । उन्होंने धीरे 
'अपनी शक्ति . सेना ) और सम्पत्ति अत्यधिक मात्रा में बढ़ा ली थी 
छुमारणुप वृद्ध होने के कारण उनके विरुद्ध अझम्रहण न कर सगर] 
लेकिन उसने अपने युबराज स्कन्दगुप्त को उनके दसन के लिए भेजा॥ 
युवराज ने उनके विद्रोह को शान्तकर दिया । किन्तु शुपतसाम्ना | 
| हु बढ़कर ड का सामना करना पड़ा। उ र न) 4 
आक्रमण । हूण छोग अत्यन्त बबर थे। वे बहुत भयङ्कर और रक्ता। | 
प्रिय थे। वे जहाँ जाते थे वहाँ खून को नदियाँ बहा देते थे । वे पे ` 
से भारत की पश्चिनोत्तर सीमा पर मॅडरा रहे थे। जब उन्हें ग र ५ 
की शिथिलता का पता छगा तो उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया. 
तब कुमारगुप्त ने अपने युवराज युवक स्कन्द्गुप्त--जो अद्वितीय सर 
एवं सेन्यप्तज्वाळनकर्ता था-को भेजा। स्कन्दगुप्त ने अपनी अ 
ई से इूणों के क कर दिये और उनका भारत प र 
'रन का स्वभ चूर-चूर हो गया। वे बड़ी-बड़ी संख्या में मारे " 
ओर आहत ' हुए। शेष अपनी जान ans गये । इस मर्श 
गुप्तों की शक्ति की धाक विदेशियों पर जम गयी । | 
„  इसारयुप्त का चरित्र एवं घम--वह॒ बहुत योग्य शासक £| | 
उसका शासनकाळ बहुत ढम्बा था । वृद्धावस्था में उसकी विला] 
बढ़ रायी। फलस्वरूप उसके शासनकाळ के अन्तिम भाग में गुप्सार्श्र 
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|. ` भारतवर्षं का इतिहास । 
की शक्ति डिञ्ञभिन्न होने छगी | बह कार्तिकेय की आराधना करता था। 
परन्तु अन्य धर्मावळम्बियों के प्रति वह उदार था ! 
_ (८) स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ( ४५५-४६७.३.० )-- . ` 
` . जिस समय हूणों को जीत कर स्कन्दगुप्त लौटा तो उसके पूर्व दी 
उसके पिता की सृत्यु हो गयी । अतः अपने पिता को विजय की सूचना 
देने के स्थान पर उसने अपनी साता को हूण-विजय की सूचना दी । . | 
भयंकर हूण-युद्ध में उसकी माता प्रतिक्षण अपने पुत्र की मंगळ कामना | 
कर रही थी उसकी दशा की तुळना देवकी माता को अवस्था से की | 
' गयी है जो कंस और उसके विशालकाय भटों से अपने पुत्र इष्ण 
` के जीवन की सङ्गछकामना कर रही थी। जिस प्रकार देवकी ने कंस के | 
' मारे जाने के वाद आँसू अरी आँखों से कृष्ण का आलिंगन किया था, | 
ससी प्रकार उसकी माता ने भी उसका सखे आछिंगन किया था 
' इसका साहित्यिक वर्णन पढ़ते समय हृदय में अत्यन्त करणा उ 
' होती है। यथा-- 
en पितरि दिवसुपेते.विप्छ॒तां वंशलक्ष्मी 
सुजबळविजितारियः प्रतिष्ठाप्य भूयः। 
जितमिति परितोषान्मातर साखनत्रा 
हतरिपुरिब क्ृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥ 
अनन्तर चह राजसिंद्दासन पर येठा। भारत को विषम थब 
कर उसने योग्य शासकों को विभिन्न देशों में तियत क्या । 


. किया । उत्तरी-पञ्चिमी घाटियों को पारकर, 
` दूरता चछा आ रहा था । सावन-भादों की न ५5 
` विशाळ वाहिनी बढ़ती चळी आ रही थी । हण दाग हे की 
` आक्रमण और पराजय के कारणों से परिचित थे, अत उनकी Te ;' 


दट नहीं रद्दी थी । स्कन्दराप्त महान, साहसी गो हक वीरता के. 


शु सेना का. उद्घालन सूत्र अपने हाथो में दिया | उस 


. छेकर, पूर्वे में बगाळ तक और उत्तर आरत से लेकर, मध्यप्रदेश ह| २ 
फैछा हुआ था । उसने उस समय की आसाघारण अवस्था देख स. 
पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर के सभी भ्रदेशों में गोप्ताओं ( सैनिक गहरनों॥ = 
, ही नियुक्ति की। सौराष्ट्र की रक्षा के लिए वह विशेष रूप से चित 
था; क्योंकि एक ओर क्षत्रप-पञ्चमाङ्गियों की आन्तरिक स्थिति ग 
खतरा था तो दूसरी ओर विदेशियों के वाह्य आक्रमण का खतरा या 
| इच मारः गशुप्तशक्ति के विभाजित हो जाने की आशङ्का थी ।: | ६ 
h गया है कि स्कन्द्गुप कई दिन और कई रात तक चिन्ता में पढ़ा ख| 
/ ओर अन्त में जब पणेदत्त को बर का सुयोग्य गोप्ता ( सैनिक गहर: 
नियुक्त किया तब उसकी आन्तरिक पीडा दूर हुई और वह सन्तुष्ट हा | ` 
इणो का पुनः आक्रमण-यद्यपि उसने हूर्णा को पूच में परार्णि| 
कर दिया था तथापि उनकी सामरिक शक्ति टूटी नहीं । उनका या E 
अवसरः देखकर बराबर होता रह्मा । क्रूर, खाना-बदोश हूण. जाति | 
. टिड्डीदळ की तरह भारतभूभि पर छा गयी । उसने पुनः एक 
हुणों को और करारी चोर दी। लेकिन उसके शासनकाळ में अनब| 
युद्ध जारी रहने के कारण शुप्रकोष का क्षय होने छगा | पहले हक 
सोने के चलाये थे ( देखिए 'प्राचीन भारत के सिक्के! का १०वाँ सिक) 
फिर चाँदी के और अन्तिम काळ में नकली घातु के सिक्के चढावे 
जब तक वह शासन करता रहा तब तक गुप्तसाम्राब्य की. 
कुशलता के साथ रक्षा. करता रहा और उसके ऊपर किसी प्रकार | 
आँच न आने दिया। .. | ती 


§ 
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. छन्दत का धर्म एवं गुण--वह चेष्णव था-किन्तु सौरो और 
जैनियों से सहानुभूति रखता था । उसने भी गुप्तसाम्राज्य की धार्मिक 
सहिष्णुता की नीति का पाळन किया । वहद'योम्य शासक एवं विजेता 
था। यह उसकी वीरता, धीरता, गम्भीरता और तेजरिवताथी कि 
आरत की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनी रही । 
परती शुतराजा-- | "य 
_ खल्द्युप्त के बाद श्रं की शक्ति-आन्तरिक दुबंछता और वाह्य 8 
जीत रह दो कारणों से. दिन-पर-दिन क्षीण होने ढगी । गुप्तवंश 
जीवित रहा, परन्तु उसकी प्राचीन गौरव गरिमा नष्टप्राय होने छगी। 
दीषकालीन युद्ध के कारण गुप्तसाम्राज्य की आर्थिक रीढ भी टूट गयी। 
'अतः बद्‌ के गुप्तराजा पहले की. भाँति छम्वी अवधि तक- शासन नहीं है 
कर सके । इसलिए उनका अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया जाता है- _ 
(९) पुरगुप्त प्रकाशादित्य-अपने सौतेछे भाई सन्दर के / 
बाद सन्‌ ४६७ ३० सें, . कुमारगुप्त की. रानी अनन्तदेवी के गर्भ से १ | 
रसन, पुरगुप्त सिंहासन पर बैठा । उसने 'प्रकाशादित्य! और विक्रम ५ 
(की उपाघि.धारण की । उसकी भी 820 हुई] `. न | 
(१०) नरसिंहगुप्त 'वाळादित्य बाद वत्सदर्वा स < दिनों 
इसका पुत्र नरसिंहगुप्त बाळादित्य राजा हुआ | उसने बहुत थोडे दिनो. 
तक राज्य किया । ८. 9० क्क 
र (११) मारण द्वितीय “करमादित्या--उसके वाद महाळकमी देर | 
| से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुप्त क्रमादित्य राजा हुआ । ले 5 
उसकी मुद्रा, सारनाथ में . इत््रीणे लेख और छगभग बीस सीन प 
क्ष मिळे हैं। उपयुक्त तीनों गुप्तरराजाओं ने ४९७ ई० से ठेर ४७ 
| ९? तक राज्य किया । ी _ क्ति 
= (१२) बुधगुप्त (४७५-४९४ ६० )- षद र उ ड 
| था और गुप्त साम्राज्य की ळढ़खड़ाती हुई राजळदमी को ४! काकी 5५ 
पित करने की अन्तिम चेष्टा की। उसका राज्य मध्यमारत, ण 3. 


र्क 
| 


सामाजिकशास्त्र की रूप रेखा- 


और बंगाल तक. फैला हुआ था । उत्तर-बंगाळ के उसके 
निधि ब्रह्मदत्त और जयदत्त थे। पूर्वी माळवा का मातृविणु ॥ ` | 
. अथमुना एव नमदा के मध्य के भ्रदेश का शासक उसका सामन्त सा. 
<सुरश्मिचन्द्र था । EE 
(१३) तथागतगुप्त--उसके .बाद्‌ तथागतगुप्त ने राज्य क । | र 
.. चहबोद्धथा।' वता 
 _ (१४) भानुगुप्त 'बाळादित्य? ( ४९४--४१० ई० )- उसके शात बिचि 
` काळ में हूणों के नेता तोरमाण ने ५०० और ४१० ई० के वीच छू विरे 
भारी सेना के साथ एकाएक भारत पर आक्रसण किया । . उमने गाझी हि 
पर अपना अधिकार जमा लिया । तब अपनी सामरिक तैयारी भके: 
५१०६३० में भानुगुप्त ने हूणों पर धाबा बोळ दिया । यह युद्ध 
. _ भयंकर हुआ और इसी युद्ध में उसका प्रधान सेनापति गोपराज ९ 
) `. गया ओर उसकी पत्ब्निता खरी उसी के साथ सती हो गयी । इस 
। परिणामस्वरूप हूण लोग माळवा से बाहर खदेड़ दिये गये'। बा 
, ने हूणराज मिहिरिकुछ को बन्दी बना छिया; परन्तु अपनी मा 
८ आदेश से उसे बन्धन मुक्त कर दिया । मिहिरकुळ भाग कर कार 
न त्श म ह के .उपठक्ष में और वीरगति को प्राप्त 
नापति गोपराज यस्पृति सें एक खड़ा किया 
जिसकी अन्तिम याँ ये हैं-- यसन की 
श्रीभानुगुप्तो जगति प्रवीरो 
तेनाथ साध त्विद्द गोपराजो 


अध्याय १० 


| ` शुप्तकाळ / भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग ' . 


~ - भारतवर्ष का इतिहास । 


है उ गुप्तकाळ के पूवे प्रायः तीन खौ वर्षां तक भारत में अवाध गलति से. 
ग विदेशियां के आक्रमण होते रहे और भारत के कुछ भागों, पर विदेशी. 


| त्न के जड़ जमा लेने.के कारण देश के राजनैतिक जीवन में एक : 


गास विचित्र प्रकार का झंझावात उत्पन्न हो गया था । भारतीय जनता | 


वु विदेशी सत्ता के विरुद्ध विसव करने और उसकी सत्ता उखाड़ फेंकने के. 


प्रयत्न में व्यतीत होता था । जनता की मानसिक चञ्चलता और 


gl 


~ 


हित गरदुर्माब और व्यापार की वृद्धि हो सकती थी । यद्यपि 


ए हथियार उठाने में संछप्न थी । उसका अधिकांश समय आत्मरक्षा 


ग्रता अपनी चरम सीमा पर थी | जब भारतीय घन-जन, सान-मयाँदा , ( | 
ध्म-संस्कृति पर खतरा हो तो किस प्रॅकार साहित्य,का विकास, | 
कृति का पुनरुत्थान, समाज की उन्नति, धर्म काँहैअभ्युदय, कछा का , ' . 
प भारशिव-चाका- . | 


ताग र राज्य के स्थापित होने से, परिस्थिति में पंरिवतेन के अहुर ह 


काटक शासन के बाद, ऐतिहासिक रंगमंच पर,. ग॒प्तो का प्रादुर्भावः 
| गुप्तसम्राट ने प्रथम भारतीय पकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करने 
मे अपनी विद्वत्ता, नी विज्ञता, रणनिपुणता और सैनिक योग्यता का पूणे 
| रवय दिया । उन्होंने अपने बाहुवळ से देश में सुव्यवस्था स्थापित 
उन्होंने केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन प्रणाली में. यथेष्ट 
र किये। शूर-चीर, तेजस्वी, प्रतिभाशाली एवं शक्तिसम्पन्न गुप्त-. 
ने दिग्विजय यात्रा कर, भारत को एक सूत में बाँध कर, भारत 


आदश शासन-प्रणाली 


क > उ ~ 
र FHS 


| अक्षत हुए । तथापि भारतीय जनता. एक विशाल तथा सुदृढ केन्द्रीय 
सन-सत्ता की प्रतीक्षा में, अपना समय काट रही थी ।' भाररिव- 


र छक्षचायी दृष्टि से देरनेवाळे, अर्थःछोछ॒प विदेशियों के मागे. 
र छळ्चायी दृष्टि से देखनेवाळे, अ a व वदी 


तार च डु 
का शिलान्यास किया । देशमें व्यवस्था दो; _ 
` [ | FR 


i, 
“९ पा य. + 


क्षामाजिकशाल की रूपरेखा- प 
जाने से, भारतीयों का चित्त स्थिर हुआ और भारतीय भाषा, यह 
विज्ञान, कळा और संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति होने छगी । गुण 
को धार्मिक उदार नीति. एवं साहित्य तथा कळा. को यथेष्ट प्रोत्साह्ी 
से, भारत को सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साम्पत्तिक, साहि 
सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, राजनेतिक एवं विविध कला १ 
सें सर्वोङ्गोण क्रान्ति तथा उन्नति हुई । निञ्जाङ्कित पंक्तियों में झार 
` विस्तार के साथ वणेन किया जायगा । अतः समस्त दृष्टिकोण 


विचार कर के ऐतिहासिक गण कहते हैं कि 'गुप्तकाळ भारतीय इ 
का स्वणे युग है |? ं ॐ 


फ्यान का. यात्राविवरण-- 
महाराजाधिराज. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनका 
चीनी यात्री फाह्मान--गोबी मरुप्रदेश के विविध कष्टों को सेल 
खोतान, पामीर, रवात तथा गान्धार छाँघता हुआा--भारत 
पुरुषपुर ( पेशावर ) पहुँच कर, पवंतमाछा पार करता हुआ उत्तर 

. मागं से तक्षशिला के बाद वह पञ्जाब में आया। फिर वह ख 
सांकाइय, कान्यकुब्ज, श्रावस्ती, कपिळचस्तु, कुशीनगर, प्रयाग 
'चैशाळी, पाटलिपुत्र, राजगृह, चुद्धाया आदि नगरों में पयटन 
रद्दा | फिर ताञ्रिपि ( मिदनापुर जिले में तामछुक ) पहुँच करु 
(ङ्का) और जावा की ओर जानेवाळे जहाज पर चढ़ कर 
घर की ओर प्रस्थान किया । बह्‌ २९९ ई० से ४१४ ६० अर्थात. 
तक भारत में रहा। बह बौद्ध भिक्षुथा और बौद्धधर्म के र 
` के दशन के छिए, तथा प्राचीन बौद्ध पुस्तकों की पाण्डुलिपि के 
निसित्त आया था । यद्यपि उसका ध्यान अधिकांश अपने धम 
में छगा रहा, तथापि उसके यात्राविवरण से तत्कालीन भारत 
जिक, धार्मिक अवस्था एवं शुप्र-शासन-प्रणाळी का पता च॑ 
उसी.के यात्राविवरण तथा गुप्तों के अभिलेखों के आधार पर, : 
आरत का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया जायगा ।'. 


भारतवष का इतिद्वासः। 


(१) सामाजिक अवस्था का वर्णन-- 

है (१) चातवेण्य व्यवस्था--गुप्तकाल में भारत में चातुवेण्ये व्यवस्था 

(त अवस्था में थी । समस्त वणे अपने. वर्णांचित कतेव्य के पालन में 

नित्त थे । उस समय शिक्षण का काय और वैदिक अनुष्ठान का काये. 

के हाथों में था वे छोग समस्त प्रजा यें शिक्षा का प्रचार कर, 

॥ बौद्धिक विकास करते थे । शासन काये में भी उन्हें मददत्त्वपूण 

प्राप्त था। चे राजनीतिज्ञ होते थे अतः राजाओं के परामशंदाता | 

थे। शासन. में युवराज के बाद पुरोहित का स्थान था। ब्राह्मणों के. - 

माज में क्षत्रियों का स्थान था। वे लोग विद्याध्ययन, यज्ञ औरं 

वितरण करते थे । क्षत्रिय छोग ही राण्य के शासक, सेनापति और | 

क होते थे । क्षत्रियां के बालकों की क्षत्रियोचित शिक्षा पर विशेष 

दिया जाता था। चाहे राजा दो अथवा सैनिक--संब के अन्दर 
की रक्षा करने और जनता के कल्यांण को बंळवती भावना रहती { 

त्रयां के बाद संमाज में बैश्यों की गणना थी!। वे छोग बुत / 

होते थे। वे छोग विभिन्न श्रेणियां बनाकर, समस्त वाणिष्य-- | 

धर करते थे । राज्य की ओर से उन्हे व्यावसायिक संरक्षण मिं 9 

इसी लिए मुक्तदस्त हो दान आदि करते थे, आतुरोळ्य (असताठ) 

सरते थे और रोगियों के पथ्य एवं औषधि की निःशुल्क ब्यवर = 
श्रं की गणना वैशयों के बाद थी । तत्काढीन समाज ये 

को उचित स्थान प्राप्त था । वे अस्पृश्य नहीं थे बल्क विभिन्न | 

विभागों में नियुक्त दो, मवण की-समस्वः जनता की | 


= 
कल — 
i ॥ शै. 


और असभ्य जातियाँ 


(३) विदेशी जातियाँ--भारत में वाख्त्री-यचन, शक,पहव, 
`` आदि विदेशी आक्रमणकारी शासक के रूप में आये, लेकिन जव 
भारतीय राज्य स्थापित हुआ और उनकी राजनैतिक पराजय हो के 
` तथा भारत के बाहर निवास करनेवाले उनके भाई-बन्धुओं से छ 
सम्पक टूट गया तो वे धीरे-घीरें विभिन्न उद्योगधन्धे में ,ळा मे 
कतिपय बौद्ध-आदि धमं से प्रभाविंत हों गये । तत्कालीन भारग, 
उन्हे वर्णा और. जातियों में मिला लिया । इस प्रकार उनका सि 
अस्तित्व जाता रहा । वे यहाँ की जनता में घुळ-मिळ गये । मह व्यव 
सम्प्रदाय के कारण बौद्ध छोग.भी वैदिक घमं से प्रभावि |; 


- 


| अतः दोनों. घर्मोचछम्बियों का सामाजिक दृष्टिकोण एक हो गया। | जु 
(४) विवाह--उस,समय बहुविवाह की प्रथा थीं । अत्त 
विवाह होते थे । क्षत्रिय गुप्तराजाओं का विवाह ब्राह्मण वाका] 
यहाँ होता था । विधवा. विवाह भी होता था । गुप्तराजाओं में १] 
प्रसिद्ध चन्द्रगुप्तः विक्रमादित्य ने अपनी विधवा आतृजाया (भव | 
देबी..के साथ विवाह किया था । अनमेळ वृद्ध विवाह भी दो] 
जैसा किः छुमाराप्त प्रथम से वृद्धावस्था में युवती रानी से “| 
किया था। . : is: MT: || 
` (४) स्रिया की स्थिति-उस समय समाज में भारतीय “| 
का स्थान-ऊंचा था । वे पढ़ी छिखी विदुषी होती थीं । क्षत्रिय || 
कुमारियों को राजनीति की शिक्षा दी जाती थी । “इसका : र उदाद ४ 
' .प्रभावती-गुप्ता--जो बहुत निपुणता के. साथ शासनव्यवस्था देख. | 
बंशावलियों में पिता के साथ-साथ माता का भी उल्लेख किया || 
* (६ ) भोजन--उस समय अन्तर्जातीय.भोज प्रचलित ये । ५ | ` 


| | s 


प `  आरतंवष का- इतिहासा 
[ढन करती थी । जनता शाकाहारी होती जा रही.थी । 'चाण्डाळ छोग 
स, मदिरा, सछली, लहसुन, प्याज आदि खाते थे । उनके अतिरिक्त 
और कोई मांस आदि का सेवन नहीं करता था । चाण्डाळ आदि समाज 
 वहिष्कृत समझे जाते थे अतः वे ही आखेट कर सकते थे और मांड 
i खाते थे । ह . 
(७) वेश-भूपा--उस समय की वेशभूषा का यथे ज्ञान तत्का- 

न मूर्तियों और साहित्य से होता है। बखों में शिरोवेष्ठन, घोती, 

नामा, अंगरखा और कब्लुकी आदि धारण करते थे । आमूपणों में 

परनारियां कुण्डल क्णफूछ, कण्ठद्दार, कंकण, विजायठ, करघनी और 

यजेब आदि धारण करती थीं। उस समय ख्ंगारप्रसाघन का यथेष्ट | 
हार होता था। उनके वस्रं और आभूषणों में सजीवता थी-जिनके | 
धारण कर छेने पर उनका सौन्दर्ये बढ़ जाता था। ९ ८ 
(=) आचरण--उस समय जनता बहुत शिष्ट थो और अतिथि | 
बा, दान, यज्ञ आदि करती थी । भारतीय छोग वहुत सच्रित्र थे । | 
प्रकार कहा जा सकता है कि गुप्तकाछ का समाज उन. उपनिपत्काळ में ` 
त समाज के आदे पर चल रहा था । मानों राजा अश्वपति | 
न र पनिषद्‌ ) के शब्द में गुप्तसम्रादों की वाणी दिशाओं में मुख, | 
| हो रही थी. कि-- नव्य ः 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न मद्यपः | | 
... नानाहितामिन चाविद्वान्‌ न खैरी, स्वेरिणी इवः Tue 
अथात्‌ - कोई भी प्रजा चोर, धूत 
नहीँ हे | कोई भी व्यक्ति | 
कहाँ से होगी ! 


रिक इतिद्वास में शुप्तकाळ का स्थान अत्यन्त दर 
यदि अशोक ने राज्याश्रय देकर . मड को यये्ठ गरोत्याइच 


५ 
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दिया तो गुप्तसन्नाठों ने वेदिकधसे को राज्याय देकर, इसके ॥॥ मारत 
वृद्धि को । उस ससय वेद्किधम, बौद्धघम तथा जैनघम प्रचि) 
र वेदि < चेदि < गौर न द्‌ 
वदिकघम--शुप्तयुग वादकघस जार कमफाण्ड के पुनरत्यार |. सम्प 
काळ था । राजकीय संरक्षण में बह खूब फळा-फूला । शुप्सम्रार बँ | ढगा 
घम के अनुयायी थे । उनके इष्टदेवता विष्णु थे। गुप्तसम्रादों गे] इस ः 
बड़े अश्वमेध यज्ञ किये। उस समय वाजपेय, अग्निष्टोम, -भो ओर 
अतिरात्र आदि यज्ञ होने ळगे । गुप्तसम्नाटों ने यज्ञ के बाद माह्म हेने 
'खब दान-दक्षिणा वी । वेदिकधस में भक्तिमाग के उदय होने सेप 
शैव, शाक्त, सौर आदि धार्मिक सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । उस समयस: 
विष्णु की पूजा गदाधर, गोविन्द, चक्रशरन्‌, जनादन; नारायण, भ 
देव आदि नामों से और वाराह अवतार की पूजा करती थी । शै 
झुळपाणि, पिनाकी, भूतर्पात, महादेव आदि नामों से शिव की अ] इतर 
करती थी। देवताओं के साथ देवियों के स्वरूप की कल्पना हुई! 
स्वरूप चामुण्डा, दुर्गा, पावती, छक्ष्मी, वाराहीःआदि की पूजा बत. 
हुई । इन विभिन्न, देवियों तथा देवताओं की मूतियाँ, उनके था अनू 
अनुसार, बनने छगीं ; और मन्द्रों के निर्माण के बाद उन में छ| इ 
होने लगीं। जिन शुप्तसम्राटो फे सिक्कों पर ढक्ष्मी की मूर्ति शी. 
रहती थी उनकी व्यापारी छोग बिशेष अवसरों पर पूजा करो है 
मन्दिर स्वयं र प्रसम्राटों ने बनवाये । तब अन्य क्षत्रियों एवं शे] 
उनका अनुकरण किया । लोग मूर्तियों और मन्दिरो के निर्माण | 
दैनिक व्यय के लिए चिरकाळिक ( अक्षयनीवी का ) प्रबन्ध करे | 
अक्षयनीवी के व्याज से मन्दिर में बारहो महीने दीप जब. | 
. व्यवस्था की जाती थो । जैसे, इन्द्रपुर ( बुछन्दशहर जिछे के ३. 
के क्षत्रियों द्वारा बनवाये हुए सूर्यमन्दिर में, नित्य दीप जलाने के ५ 
के निमित्त किसी ज्ाह्मण ने दान दिया था। उस दाता ने ° 
तैलिक श्रेणी: के दब अक्षयनीवी ( मूलधन्त ). जमा कर दीथी 
उसके व्याज से दीप जछाने का व्यय चढता रदे। आरती 


So न व 


~ 


| | १३५ भारतवर्षे का इतिहास ] 
| | भारतीय. संस्कृत थौर भारतीय कळा के प्रचार के दृष्टिकोण से मन्दिर 
| बनते थे । उसी के अनुरूप उन मन्द्रं की शैली होती थी। मन्दिरं में 
| तदू देवी-देवताओं की कथावाती होती थी ।. भित्तियों पर देवताओं के 
। सम्पूर्ण चरित्र अङ्कित रहते थे--जिससे चित्रकला का विकास होने . 
ढगा | भारतीय ढळितकळा--नृत्य, गीत और वाद्य--का प्रचार हो, 
इस उहृश्य से सायंकाळीन बलि ( आरती ) पूजा के समय वाद्य, गीत. 
| और नृत्य होते थे । इस प्रकार भारतीयता की प्रेरणा मन्दिरों से प्राप्त 
|| होने छगी । र 
` इसके अतिरिक्त जनता दान-पुण्य, पूजा-पाठ, तीथयात्रा आदि करती 
थो। इह लोक में सुख और परछोक में पुण्य अजित करने के लिए, 
जनता साधुओं, उपासकों और सत्रों को यथेष्ट दान देती,थी। जनता 
| ब्राह्मणों को स्वणेंदान तथा अग्रह।र ( भूमिदान ) देती थी । भूमिदान का 
कर | इतना महेत्त्व माना जाता था कि दानपत्रो में लिखने की प्रणाळी ( ॒ 
| निकछ पड़ी कि भूमिदान देनेबाछा स्वगे में साठ हजार वर्षों तक मोद 
| करता है और जो. व्यक्ति उसका उच्छेद करता दै अथवा उच्छेद का 
| अनुमोदन करता है वह उतने वर्षों तक नरक में रहता दै। इस लिए 
| बी कहा गया है कि आधुनिक हिन्दूधम का शिळान्यास गुप्तकाल में हुआ। 

| ` वौद्धधम--गुप्तकाळ के पूवं ही बौद्धधमं में महायान सम्प्रदाय का. 
| जन्म हो गया था । भ्रद्धाळ उपासकों ने गौतमबुद्ध को. नर से नारायण 
| वना दिया । तब बुद्ध, बोधिसत्त्व और अवलोकितेश्वरों की मूर्तियां चत्या 
(मन्द्रों ) में स्थापित होने ळगां । : स्तुति, अचेन तथा पूजन की प्रथा 
पड़ी | नयी-नयी क्रियाओं, अनुष्ठान और धार्मिक कृत्यां कौ योजः. 
बनीं। इस प्रकार बौद्ध पूजन प्रणाडी और वैदिक पूजन भणाळी मे 
अन्तर नहीं रह गया । स्वयं मद्दायानःसम्भ्रदाय . वैदिकधम के. 
समराय के अत्यन्त निकट था । य 
शुप्तकाळ में सवसाधारण जनता में . बौद्धघमौतुयायियों की संख्या ._ 
थी । बौदधधमोवडस्बी धनडुबेर छोग मिक्षुओं के निवास के लिए 


यच 


+ 
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विहार बनवांते थे और उनके भोजन-वल्च के लिए प्रबन्ध करते || भर 
इनसे लगी हुई भूमि ओर आञ्रवाटिका आदि होती थी-जिनकी था ब 
से उनका व्यय चळता था। विद्दारों में उन्हे प्रत्येक प्रकार का छु 
मिलता था। भिक्लु लोग अतिथि-सत्कार को अपना धार्मिक कत! 
समझते थे । तत्कालीन बोद्धधर्माुयायियों के सम्बन्ध में फाह्यान | 
`. . अपने यात्राविबरण में मनोरञ्जक वर्णेन किया है। वह वौद्ध पाण्खुडिं ब 
` के संग्रह और बौद्धस्थलों की तीथयाच्रा के छिए आया था । अतः | वि 
बोद्धधम भौर बोद्धसंघ से सम्बन्धित वृत्तान्तों का वर्णन बड़े विस्तार इ 
साथ किया है। उसने अपनी सारी यात्रा में सवत्र बोद्ध स्तूय, बिश ब 
अर चैत्य आदि देखे थे । वह लिखता है कि “सद्धमं ( बोौद्धधम) 
सीमाप्रान्त ओर पञ्जाब में पूणं विकसित अवस्था में है। मथुरा में 
विहार हें, जिनमें छगभग तोन हजार बोद्ध भिक्षु रहते हैं । पाटलि |. 
नगर में एक-बड़े स्तूप के पास दो विहार हैं-एक सें हीनयान अ 
दूसरे में महायान सम्प्रदाय के छाभग ६-७ सौ बौद्धभिक्ष रहते ६।॥ * 
बंगाल में भी बोद्धघम का खूब प्रचार है। लेकिन मध्यदेश में बोदर | ' 
उतना जनप्रिय नहीं है, क्योंकि प्रमुख नगरों में दो-एक ही विहार 
जाते हैं और किसी-किसी नगर में तो उसका संथा अभाव है। 
देश में वैदिक. घे का यथेष्ट प्रभाव दै और स्वयं गुप्तसम्राद परमम 
( वैष्णव ) हैं । इतना होने पर भी. वैदिकधर्म और बौद्धधमं के % |, 
यायियों में परस्पर. सद्भाव है और किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचा 
( असहिष्णुता ) नहीं है तथा ब्राह्मणों और बौद्धों का सम्बन्ध 2 
त्रीपूण है ।” a7 
उस समय गुप्तसम्राटों के राजकीय धर्मे--वेदिकधमं--को । 
सबंघाधारण बौद्ध जनता की भावना धीरे-धीरे उसी. ओर प्रभावित | 
रही थी । उधर. वेदिक धम के विद्वानों ने बौद्धधर्मावलम्बियों की | 
घटाने के अभिप्राय से, बुद्ध,को भगवान्‌ के दशावतारो की. गणना मॅ A! 
लिया | जनता .की धामिक भावना पर यह्‌- अप्रत्यक्ष प्रह्वर.था । 


घधामाजिंकशास्र की रूपरेखा- - शा 


| ° ` आरतव्षे का इतिहास। 


' ओर, स्वयं बौद्धा के आन्तरिक ( हीनयान, महायान के ) भेदं और | 
' अनाचार के दोष आ उसका प्रभाव घराने में सहायक सिद्ध हो रहे थे । 
जैनधर्म--शुप्तकाळ में जैनधर्मावळस्बी अहत्‌ की पूजा करते थे । 
उनकी संख्या बहुत कम थी । इसका प्रधान कारण यह था कि जैनघर्म . 
| स कठोर आचार का पालन करना पड़ता था । इससे सवंसाधारण 
| जनता का प्रियपात्र न हो सका । दूसरा कारण यह था .कि आचारश्रष्ट . 
| विदेशियों के आक्रमण से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, बह घीरे २ 
| दक्षिण की ओर खसकता जा रहा था । सवसाधारण जनता को अपनी ` 
| भोर आकृष्ट करने के छिए वह भी भक्तिमार्गीय हुआ | मन्दिर; सूति, / 
|| पूजा, अचना और बन्दना की प्रधानता छायी गयी । शुप्तकाळ में न द ( 
| तीथकरों की पूजा मन्दिरो में होती थी । उंस समय मन्दरों में मूर्ति \ 
| स्थापना भी होने छगी । उस समय स्तुति, अर्चा, पूजा, तीथयान्ना, दान, 
| पुण्य आदि विविध कृत्य होते थे । कहोम स्तम्भ'लेख में मद्रनामक एक 
| व्यक्ति के बारे में उल्लेख दे कि उसने जैन तीर्थकरों की पत्थर की पाँच 
| मूर्तियों को स्थापित करते हुए, अपने सम्बन्ध में छिखबांया कि उसका 
| हृद्य ब्राह्मणों, गुरुओं तथा परित्राजकों के प्रति द्धा से पूणे है ( दविज: 
शुरूयतिषु प्रायशः ध्रीतिमान्‌ यः। ) इस काळ की सबसे महत्त्वपूर्ण ` 
घटना थी--बल्ळभी की जैन-मह्दासंभा । यदद महासभा एक सुप्रसिद्ध 
दवान्‌ की अध्यक्षता में हुंई थी । इसमें सम्मिलित होने के लिए 
भारतीय जैन विद्वान आये हुए ये। उन सब विद्वानों ने मिळ- 
| कर जैन श्वताम्बर धर्म के मूछसिद्धान्तों तथा तत्त्वो को छिपिबद्ध किया] | 


धार्मिक नीति-परवर्ती गुप्तराजाओं में तथागतगुप्त आदि दो-चार . 
छोड़ कर, शेष सभी गुप्तसम्राद्‌ वेदिकधर्मावळम्बी थे। वे परम भाग- | 
त ( वैष्णव ) थे और कुछ शैव मी । गुप्तसम्नाद धार्मिक सहिष्णुता की | 
ति का पाळन करते थे। उनके साम्राज्य में सभी जनता को अपनेर | 
मिक :विश्वासो, आचार-विचार के अनुसार पूजा-अर्चा करने की पूपाः 
अता.थी। यद्दी बात दान के सम्बन्ध में भी-छागू.यी | सम्राठों की. | 


धामाजिकशासत्र को रूपरेखा- शं 


ओर से बिना भेदभाव के सभी घर्मातुयायिथो को दान देने की व्यव] 
थी । इसी प्रकार शासन में भी निष्पक्षता की नीति व्यवहार में को : 
जाती थी । सरकारी नौकरी पाने के छिए किसी विशिष्ट घम ह|| 
अनुयायी होना आवश्यक नहीं था । बौद्ध, जैन, वैदिक धर्मीवछम्विया 
लिए सरकारी नौकरियों का द्वार खुळा हुआ था । उदाहरणत्वरूप-ए। | 
भागवत चन्द्रगुप्त ्वितोय विक्रमादित्य का सेनापति आम्रकादेव वो]. 

था । साँची के अभिलेख में उसने आये ( बौद्ध ) संघ को पचीस दोर]. 
तथा एक गाँव दान दिये । उद्यगिरि के एक अभिलेख में चन| 

द्वितीय विक्रमादित्य के साग्धिविग्रहिक झास्बन्वीरसेन ने शिव की आ | 

चना में एक दरीगृह का निर्माण कराया । ह | 

झासकवर्ग की उदारता का प्रभाव जनता पर भी पड़ा । उसने हीर ग 

एक दूसरे सम्प्रदाय को दान आदि दिये | बौद्ध, जैन और वेदिक वर्ग 

बळम्बी एक दूसरे के घमे का आद्र करते थे और आपस में सहयोग 

कायं करते थे । श 

(३) साहित्यिक अवस्था का वर्णन-- । । 


गुप्तकाछ सें संस्कृत साहित्य के प्रत्येक अङ्ग की समुन्नति ४. 
भारतीय साहित्य सब प्रकार से समृद्ध हुआ। उसके सौभाग्य सुव |. 
प्रखर रश्मि एशिया और युरोप के देशों में फैल गयी । गुप्त ९ । 
स्वयं विद्वान्‌ होते थे । उनकी रानियाँ और राजकुमारियाँ विदुषी ९ 
थी तथा राजकुमार एवं राजकुछ के अन्य व्यक्ति विद्वान्‌ होते थे! : 
विद्वानों का आदर करते थे ओर उनके आश्रयदादा थे। गुप्त सत्र | 
संस्कृत को राष्ट्रभाषा वनाया । अभियोगों का निर्णय संस्कृत में होता ५ धर 
उनके सिक्कों, दानपत्रो आदि में संस्कृत का व्यवहार होता था। 
समस्त उत्कीर्ण लेख छत तथा काव्यशैली में लिखे गये हैं। स 
स्वयं कविता करता था । उसकी काव्यप्रतिभा तथा संगीत कुश 
उल्लेख स्तम्भ लेख में है । विविध किंवदुन्तियों के नायक वि 
के नवरत्ञों की सावेदेशिक अलुभ्रुति से प्रमाणित दै कि चन्दर ® | 


१३९ भारतवष का इतिहास । 


विक्रमादित्य की राजसभा के विद्वानों की प्रतिभा का प्रभाव यथेष्ट रूप 
से सवंसाधारण जनता पर पड़ा था। इसका परिणाम यहद हुआ कि 
बौद्ध तथा जैन साहित्यकारों और प्रकाण्ड दाशंनिकों ने अपनी पालि. 
और प्राकतभाषा का सोह छोड़कर, संस्कृत भाषा का प्रभाव स्वीकार 
कर, उसे अपने धर्म्रचार तथा (बौद्ध-जैन) साहित्य का माध्यम बनाया । 

गुप्तयुग में आरत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मेधावी और प्रतिभा- 
शाढी महाकवि, नाटककार, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय चिकित्सापद्धत के. | | 
समुद्धारक, दाशनिक, ज्यौतिषशासत्र के ममज्ञ, राजनीति-कामशास्न- 
शिल्पशाद्ध आदि के विशेषज्ञ हुए-जिन्होंने भारतीय साहित्यश्रीके | 
वेभंव को पूणे बनाया । उससे.जनता के ज्ञान की सीमा विस्तृत एवं | 
व्यापक हुई । इस प्रकार गुप्तकाळ वेदिक साहित्य, बोद्ध साहित्य तथा ट 
जैन साहित्य का गौरवकांळ है । उपयुक्त बातों का विचार करते हुए / < 
' बिदेशी ऐतिहासिक गण कहते हैं कि गुप्त-साहित्य-काल प्रीक-इतिहास का ] 
'पेरिक्कियन युग अथवा इंग्लैण्ड के इतिहास का एडिजाप एन 2 > एलिजुवेथन युग है। व 

अब इनको आळोचनारपरक ढंग से पढ़ने का कष्ट करिए, तब उपयुक्त) 


' वाक्य का अर्थे स्पष्ट होगा । : ४82 


_ १ वैदिकसाहित्य-- प र 

(क) गुप्त असिळेख--केवळ म्रन्थ दी लिखकर संस्कृतसाहित्य- 
| सार को बदि नही की गयी बल्कि रो पर गा ड 
बिजय्‌न अ ५ “ड 
 विजय-प्रशस्ति और अन्य जनता की अभि द कवी ह जक ती 
ग ये । वह प्रशास्ति गद्यपद्या- 
और प्राचीन उदाहरण | 


जिनमें > मं विशेष रूप से उल्छेख- 
बिनमें चीरसेन, न्बत्सभट्रि तथा वासुछ के भा दोनों दष्टिकोणा से 


नीय हैं। थे था इतिहास 
पू ३ अभिलेख काव्य त 


` सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


( खं) कविगण--शुप्तयुग के सुप्रसिद्ध महाकवियों में काझमौ , 
के राजा, महाकवि तथा अउेमेण्ठ के आश्रयदाता माठ्गुप्त और दयमीश| 
` बध महाकाव्य के रचयिता भतृमेण्ठ के नाम उल्लेखनीय दे. । महाकि| । 
कालिदास को कतिपय ऐतिहासिकगण ` इसी युग के रत्न समझते | : 
पजनके सम्बन्ध में आगळे अध्याय में वर्णेन किया जायगा । | 
-- (ग) नाटककार--शुप्तकाळ के विख्यात नाटककारों सें न्य र 
कटिक प्रकरण ( नाटक) और पझ् प्राश्षतक ( भाण ) के रचयिता | ' 
झुद्रक; तथा सुद्राराक्षस नाटक और देवीचन्द्रगुप्त नाटक के ढेकर | 
विशाखदत्त का नाम उल्लेखनीय है। | या 
(च) गद्यकार, कोषकार तथा आलंकारिक--शुप्तयुग के ग्र || 
] सें वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु, नामलिंगानुशासन कोष के प्रेव | 
| अमरसिंह और काव्यालङ्कार के निर्माता आमह आदि हुए । 8 
/ ` (ङ) गुप्तकाछ के दाशनिक-शुप्रकाळ में भारतीय दशनश |. 

'भी यथेष्ट उन्नति हुई । उस समय सूत्रप्रन्थों की व्याख्या की परम्परा के | 
अश्नुण्ण बनाए रखने के अभिप्राय से मौखिक व्याख्या को लिखित स || 
प्रदान किया गया । इसी काळ में मीमांसादुशन के प्रामाणिक व्याख्या | | 
शबर स्वामी हुए--जिनका मीमांसाभाष्य अद्वितीय है. । इसी युग || 
साख्यकारिका के ठेखक ईखरकृष्ण और आचाये विन्ध्यवासिन्‌ मी हर 
इसी समय न्यायदान के प्रकाण्ड आचाय वात्स्यायन और _उर्या- 
आदि हुए । भारतीय न्यायशात्र के इतिहास में आचाय उद्योतकर | 
नाम आदर के साथ लिया जाता हे क्योंकि इन्होंने न्यायशाख्न को छुता । 
और बौद्धदशन के कुतकों से वचाया । इस प्रकार गुंप्तकाछ भार, 
चुशन के के इतिहास में भाष्यरचनाकाळ साना जाता है| Er | 
. (च) गुप्तकाछ के ज्यौतिषशाखनिर्माता-गुप्तकाळ में गणित : | 
फलित के बडे उद्धट विद्वान हुए । ब्यौतिष के छेखकों में आयेभ (5 


शशश भारतवर्षे का इतिहास । 
"४७६ ई० ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने २४ वर्षे की 

¦ अवस्था में आयभट्टीय” नामक म्रन्थ छिखा । उन्होंने सर्वप्रथम गणित 
तथा नक्षत्र विज्ञान सें सम्बन्ध दिखछाया । उन्होंने बतछाया कि 'परथ्वी 
गोळ है और अपनी घुरी पर 'चळवी है। ग्रहण में राहु का कोई स्थान 

| नहीं है, बह चन्द्रमा और पृथ्वी को. छाया का फल है । उनके बांद 
बराहमिहिर ( ५०-५२७ ई० ) का नाम आता है । वे ज्योतिष के 
तीनों स्कन्थो--तन्त्र ( गणित ), जातक एवं संहिता--के ज्ञाता थे और : 
| उनके बनाए हुए मन्थ हैं--छघुजातक, वृहत्ञातक, विवाह पटल, योग-_ 

| माया, बृहस्संद्धिता और पद्नसिद्धान्तिका ब्रह्मगुप्त (जन्म ४९८ ई० ) ` 
| जैसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ इसी युग के रत्न थे। गुप्तकाल-के .ज्यौतिषशाख के 

| विद्वानो ने वीज्ञगणित में समीकरण का पयोप्त विवेचन किया वे आरू 
| तीय ज्यौतिष के साथ यवन ( यूनानी ) ज्योतिष में भी 'पारंगत _ 6 


| (छ) स्थृतिप्रणयन तथा संशोध संशोधन-गुप्तकाल सें पाराशर संपति व 
और नारदर्स्थात आदि की रचनाएं हुईं । मचुस्पति | 


इभा । याज्ञवल्क्य तथा अन्य स्मृतियां एवं धमसू पर, नवीन व्याबद्दा- | 
भी छिखे यये । | 


'रिक (कानूनी) परिस्थिति के अनुकूछ इसीकाळ में भाष्य 
|| (ञ्ञ) राजनीतिशाख- गुप्तकाल मे राजनीतिशाख के र 
| का यथेष्ट प्रचार हुआ । इस काळ की रचनाओं में कामन्दकी नीतिसार 
है "प खघ दे। pS. 
| _ (ष) सहाकान्यों तथा पुराणो का स संशोधन-गुप्तकाल में Fe 
॥ पत्मीकीय रामायण तथा सद्दाभारत-क अ ता 

| अपणा का भो संशोधन गुप्तकाळ मे हुआ ज आया डि 
। चणेन सच वृत्तान्तो के अन्त में परिशिष्ट के रूप में न 
|. निनसे स्पष्ट दो जाता दे कि इधी समय उनमें भी सश 


= 


सामाजिकशयास् की रूपरेखा- ऱ्ह | 


. (ज) आयुवद की उन्नति--शुप्तराजसभआा के प्रमुख चिकित्सक Fe 


धन्वन्तरि । उनकी बनायी हुई थन्वन्तरिसंहिता भारतीय चिकित्सा| ६ 
पद्धति पर मौलिक ग्रन्थ है । उनके वाद नागाजुन का नाम आदरके | पु 

: साथ लिया जाता है। गुप्रकाळ में उन्होंने 'रसचिकित्सा? का आविष्का |. 
किया । मनुष्यों के रोगों के निवारण करने की शक्ति खनिज घातुओं- [| | 

` सुवण, रजत, लोह, ताम्र आदि--में भी है, इसका अन्वेषण करे, | , 
उन्होंने समस्त वैद्यक-जगत्‌ में अदूसुत क्रान्ति कर दी । इसके अतिरि | 
इन्होंने 'पारद्‌ः ( पारा ) का आविष्कार किया । उन्होंने इसके भीतर | 
गुणों काः पता लगाकर, उसे अस्म करने की पद्धति का आविषा | ; 
किया । इससे आयुर्वेद और रसायनशाद्घध के इतिहास में उन्होंने नवीन | : 
युग का शिलान्यास कर द्या। | 

` ` (ट)'झिल्पश्षाख-गुप्तकाळ में शिल्पशा्ञ पर कई. महर | : 
अन्थ लिखे गये । उनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मानसार' है । थास ह 

. का इसमें साङ्कोपाङ्क निरूपण है । त 
} २ बौद्धसाहित्य-- | 
ss गुप्र्ाळ में बौद्धसाहित्य में भी यथेष्ट उन्नति हुई । इसी काढ || 
(ज्ञाना के संस्थापक आचाय मैत्रेय एवं उक्त सम्प्रदाय के प्रवर्ध |. 
आचाये वसुबन्धु हुए। जिन्होंने पाछिभाषा के स्थान पर संस्कृत गे |. 
अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । बौद्धन्याय के उद्धट विद्वारा || 
साध्यमिकन्याय के जन्मदाता आचायय दिङ्लाथ ने भो अपनी बहु | 
कतियों से बौद्धसाहित्य भण्डार को भर दिया। इनके अतिरिक्त भ | 
ङुमारजीव, परमाथ, चन्दरकीतिं, चन्द्रगोमिन्‌, घमंपाळं आदि ने अ | 
अलौकिक प्रतिभा से बौद्धसाहित्य के क्षेत्र को सम्पन्न बनाया । £. 
अकार गुप्तकाळ बौद्धसाहित्य का स्वणेविहान था | ` 


९ भारतवर्ष का_इतिहास । 
चायं सिद्धसेन दिवाकर, जिनचन्द्रगणि, सिद्धसेनगणि, देवनन्दिन्‌ 


आदि प्रमुख हैं । उन्होंने जैनसाहित्य के समस्त-अङ्गों को विकसित एवं 
पृष्ट किया । इस प्रकार गुप्तकाछ जैनसाहित्य की समृद्धि का स्वणयुग था। 


` (४) शैक्षणिक अवस्था का वशन-- 

` गुप्तकाल में शिक्षा-प्रणाळी बहुत अच्छी थी। अध्यापक लोग आचाये 
| और उपाध्याय कहलाते थे। संस्कृत के मध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 
| शिक्षार्थियों को शिष्य और ब्रह्मचारी कहते थे। पाढ्यक्रम में चार वेद, 
| इ वेदाङ्ग, मी मांसा, न्याय, पुराण और धमशा - इन चोदृह विद्याओं 
| क्षी शिक्षा दी जाती थी । ळोग. शाळातुरीय "व्याकरण ( पाणिनि की 
| अष्टाध्यायी ) और शतसाइख्री संहिता ( महाभारत) भी पढ़ते थे । 
| विद्यालयों के निमि ततत छोग द्रव्य-दान और भूमिदान देते थे-जिन से 
दैनिक व्यय चछता था । उस समय शास्रं प्रणाली थी । 

' शजकुमारों और क्षत्रिय बालकों को राजनीति शाख की शिक्षा दी जाती 


| क्िया। चीनी यात्री हेनत्सांग के कथनालुसार बेइय बालकों को शिल्प- 
| रण की शिक्षा दी जाती थी । कलामद्दाविद्याल्यों में मूर्तिकळा, चित्र- 
| कण, मुद्राकळा, वास्तुविद्या, संगीत आदि भी सम्भवतः पढ़ाये जाते थे । 
| रा नालन्दा--बौद्धविद्दारों में वौद्धसादित्य का अध्ययन-अध्यापन भी 
| ता था। गुप्तकाल में शिक्षा का केन्द्र नाळन्दा विश्वविद्यालय था । 
| दे शिक्षा के इस प्रमुख केन्द्र का प्रारम्भ के 
| भदित ने क्रिया । यह शक्रादित्य सम्मवतः कुमारगुप्त श्रथ वा 
पे नाढन्दा विश्वविद्यालय को दान दिया । उसके बाद बुष 
| प्र वाळादित्य आदि परवर्ती गुप्तराजा भी दान देते रहे। उस 
| षिथिविद्याळ्य में सभी विषय पढ़ाये जाते थे। उस विवाय 
| के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में बीत ब 
सशी प्रवेशप्रणाडी, शिक्षाप्रणाडी और परीक्षापणाढी अडत 


| थी। उनके पाठ्यक्रम में घचुर्वेद की शिक्षा सम्मिलित थी। चीची यात्री 
| रह्मन ने पाटलिपुत्र में तीन वर्ष रह कर संस्कृत साहित्य का अध्ययन | 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- च 


` नाळन्दा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष का चित्र इस पुस्तक के अर 
आवरण पृष्ठ पर देखिए । 
(५) राजनैतिक अवस्था “शासनप्रणाली? का बणन- |. 
गुप्त सन्राद्‌ के अभिळेलों और चीनी यात्री फ़ाह्मान के यात्रावषए |स 
से गुप्तकाळीन शासनपद्धति का पता चलता है.। उनसे स्पष्ट हो जाग 
कि तत्हाळोन शासनव्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी । कंहा जा णु 
कि गुप्त शासनप्रणाली रामराज्य पर आधारित थी । इतिहासब्न शशि 
का कथन है कि ऐतिहासिक काळ में प्राच्यप्रणाळी के अनुसार शु 
प्रणाली से बढ़कर सु-शासन भारत में हुआ ही नहीं । अपने र 
विस्तार के साथ-साथ गुप्तसम्राटो ने एक सुव्यवस्थित शासनपद्ति | 
शिलान्यास किया । यह उनकी मौलिक देतथी।  /77_ई 
गृहराज्य--मगघ और उसके आस-पास के प्रदेशों पर सीधे झु 
] सम्राट शासन करते थे । अन्य भागों पर गुप्तों की अधीनता म॑ ४६ 
हुए सामन्त राजा छोग शासन करते थे। वे वार्षिक कर और 
भेजते रहते थे और विशेष अवसरों पर राजसभा में उपस्थित द्वोते | 
(१ ) केन्द्रीयशासन--गुप्तों की शासनप्रणाली एकतान्त्रिक 
राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और उसके द्वार्थ | 
सत्ता थो । योग्यता के अनुसार राजकुमार उत्तराधिकारी चुने जावे गे! 
राजा के हाथों में सैनिक, शासनसम्बन्धी और न्यायसम्बन्थी %|| 
रहते थे । गुप्तसम्नाट शासन प्रवन्ध में कुशळ होते थे और परम 
महाराजाधिराज, सम्राद , एकाधिराज आदि कहळाते थे । उनके | 
( कीतिसूचक पदवी ) थे-विक्रमादित्य, -महेन्‍्द्रादित्य, 
. “बालादिंत्य, पराक्रमाङ्क आदि । ड 
मन्त्रिपरिषद--गुप्तसम्रांटू के समस्त शासनकायं मन्त्रिपार || 
परामश से होते थे । परराष्ट्रमन्त्री को 'सान्धिविम्रहिकः और, है 


मन्त्री को “भक्षपटळाधिङतः कहते थे। सन्त्रियों का पद २" | 


भारतवर्ष का इतिहास । 


गति पेठक होता जा रहा था ( यथा “अन्वयप्राप्तसाचिव्यो व्याप्रत- 
सन्धिविमरह? ) । न र 
विभागाध्यक्ष--सस्पूर्ण केन्द्रीयशासन कई विभागों में विभाजित 
था। प्रत्येक विभाग का अळग-अळग अध्यक्ष होता था ।. 
/_ (२) प्रान्तीयशासन--झासन? की सुविधा की दृष्टि से सम्पूणं 
गुप्साम्राड्य प्रान्तों अथवा प्रदेशों में विभाजित था, जिन्हें 'भुक्तिः अथवा 
देश! कहते थे । प्रान्तीय शासक राजकुल के होते थे और उन्हें भोगिक, 
पति, गोप्ता, उपरिकसहाराज और स्थानिक कहते थे। यदि राज | 
झार शासक होते थे तो उन्हें. 'देवभट्टारक उपरिक महाराज राजपुत्र | 
तेथे । प्रान्तों से छोटे विभाग को प्रदेश कहते थे । प्रदेश से छोटा 
| विभाग विषय कहलाता था । विषयों के शासक को विषयपति, कुमाराः _ 
अथवा महाराज कहते थे । विषयपति सीधा प्रान्तीय शासक के १ 
उत्तरदायी था । शासन का निम्नतर आधार आम था-- जिसके र 
/भविकारी को ग्राभिक, महत्तर अथवा भोजक कहते थे । ह. ह 
| (३) स्थानीयशासन--( क) नगरशासन--उसका भ्रवन्ध करने | 
| 3 छए एक परिषद्‌ होती थी । उसके कार्याछय को अधिकरण कहते ये | 
षं की प्रबन्धव्यवस्था नागरिकों के हाथों में थौ। उनके प्रधान कम | 
री प्रान्तीय शासक द्वारा नियुक्त होते थे। विषय ( जिला ) पतिकी | 
ता के .ळिए स्थानीय प्रतिनिधियों की एक परिषद्‌ होती थी। 
ये सद्स्य थे--नगर्ेष्ठी, साथेवाह ( व्यापारियों का म ज 
कुछिक ( शिल्पियों के प्रधान ); प्रथम कायस्थ ( क कं १ 
 पुस्तपाळ ( भूमिसम्बन्धी कागजऽपत्र का सरक्षक एल र 
सिका कय तभी कानूनी माना जावा या जब उस्र इ देता 
पत्र पाकर, विक्रयसम्बन्धी भूमि का स्वामित्व निणय कर देवा | 
पना विवरण राव्य सरकार के पास लिख भेजता । परिषद 
(लि) भ्राम-शासन--गाँवों का प्रबन्ध करने कें ढिए 'ग्रामपार 


| हर! जिसका प्रमुख मामिक, महत्तर ( महतो) अधवा 


4 अ हे 
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है ' करके, शोभायात्रा ( जुळूस ) निकाली जाती थी । सूर्तियाँ प्रायः 


. थे--जहाँ रोगियों को निःशुल्क औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था 


कर मुख्य था। भूमिकर को उद्रंग कहते थे । इसके अतिरिक्त ३ 
` ` (अतिरिक्त कर) भी थे। उस समय व्यापार वहुत बढ़ा 
 . और चमड़ा, लोहा, खानों तथा औषधियों पर महसूल छं 


धामाजिकशास्र की रूपरेखा- ती, 
होता था । अपने क्षेत्र में ्रामिक-ग्रामवृद्धों से बनी हुई पश्चाय | 
सहायता से-शान्ति और सुरक्षा का प्रवन्ध करता था। | 
फाह्यान द्वारा पाटलिपुत्र का वणन-- 

गुप्रसाम्राज्य की राजधानी का वणन करते हुए, चीनी यात्री 
लिखता दै कि “पाटलिपुत्र में एक बड़े. स्तूप के पास.दो_ विश 
सुन्दर विहार है--जिनमें-से एक --हीनयानः. ओर दूसरा मद्दायार 
है। उनमें लगभग छ-सात सौ बोद्ध सिक्ष रहते हें । इन सिकषुबं|। 
असाधारण- पाण्डित्य से-प्रभावित. होकर, दूर-दूर से आकर लोग 
और धर्मे की शिक्षा छेते हैं? अशोक के राजमहळ के वैभव 
देखकर वह चकित रह गया । उसके कथनानुसार मगध के नगर 
विशाळ थे । जनता धनी और सम्पन्न थी । दानशीळ संस्थाओं: 
विहारों की कमी नहीं थी । प्रत्येक वषे, दूसरे मास की अष्टमी 
को, बुद्ध तथा बोधिसत्त्व की मूर्तियों को बहुमूल्य आभूषणों से अ 


रथो पर निकाली जाती थीं । पाटलिपुत्र में कई अव्य आतर 


थी। इस प्रकार राजधानी के अनुरूप ही उसका अव्य तथा 
चित्रण है 


(४ ) शासन के मुख्य विभाग- शासन के कई विभाग थे। 
सुख्य राजस्वविभाग, न्यायविभाग, छोकोपकांरी कार्यविभाग! ' 
“विभाग, पुलिसविभाग आदि थे । | 

(क ) राजस्वविभाग-राजस्व के कई खरोत थे--जिनमें - 3 | 


- इस्से राज्य को काफी आय होती थो । इनके अतिरिक्त न्या, 


__ ` जुर्माना, सामन्तों से कर और उपहार से भी यथेष्ट आय हो 


'आरतवषं का इतिहास १ 


(ख) न्यायविभाग--उस समय न्यायालयों की अत्यन्त सुन्दर - 
था थी । उनके निर्णय न्यायोचित होते थे । विक्रमादित्य का ' 
काळ अपने न्याय के छिए प्रसिद्ध था। प्रत्येक कुळ, श्रेणी तथा. 
ण के पृथकू-एथक्‌ न्यायाळय थे और इनके;ऊपर राजकीय न्यायाळय 

था। न्यायविभाग का सुख्य अधिकारी विनयस्थितिस्थापक कहा जावा . 
नीचे के न्यायालयों की अपीछ राजा के यहाँ होती थी । 


पह्बान द्वारा गुप्तसम्राटों की न्यायव्यवस्था का चित्रणु-- 


' गुप्रशासनकाळ में अपराध बहुत कम होते थे । गुप्तसम्राटों की दण्ड- 

कोमळ थी । फाँसी की सजा सर्वेधा उठा दी गयी थी। 
क दण्ड आ उठा दिया गया था । अपराध की गुरुता तथा छघुता 
आधार के अनुपात से भारी या हल्का अर्थदण्ड दिया जाता था । 
5 ऐट्रोह के अपराधी को केवळ अङ्कच्छेद का दण्ड सिळता था । अभि- 
१ स्वीकार कराने के ळिए शारीरिक यन्त्रणा नहीं दी जाती थी । 
रसी कारण गुप्तकाळ की भारतीय जनता सम्पन्न थी और जनसंख्या के 
$र तथा शासन के प्रतिबन्धों से अळग थी । उसे अपने भवनों की 
षी नहीं करानी पड़ती थी और न न्यायाधीशों के यहाँ उपस्थिति- 
का में उपस्थिति ही लिखनी पड़ती थी। इन सब कारणों से प्रजा 
को चाहती थी । उधर सम्नाटू भो प्रजा के धार्मिक तथा सामा” 
विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था । यह शासन की सुव्यवस्था ही 
कि वह उत्तर भारत में निर्मयतापूचंक विचरण करता रहा और कहीं... 
र्टपाट की आशङ्का नहीं हुई । 5 

ग_) जनकल्याणकारी विभाग--शुप्तसम्राटों का द ये बढ़े मण = 
तथा सार्वजनिक कार्यो सें सदा रहता था। इसलिए वे प का आह i 
शासक हुए । उधर प्रजा भो उनके छिए प्राणोत्सग के लि तैयार "` | 

A हि 


'सढकें--देश में एक भाग से दूसरे भाग में यात्रियों के जाने के 
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आ | जो राजवंश के छोगों के लिए दान और परोपकार करे | 


खामाजिकशाख की रूपरेखा- ih / १ 
{छिए तथा यातायात की सुविधा के ळिए उन्होंने देश भर में सङो 
जाळ बिछा दिया । | 
सिंचाई--राज्य की ओर से सिंचाई का भ्रवन्ध होता था । सानन 
के दूर-दूर प्रदेशों में सिंचाई के लिए नवीन घुष्करिणी, हृद आहि र 
बाये जाते थे तथा प्राचीन जळाशयों छा जीर्णोद्धार होता था | चरस . 
सुद्शन झील की मरम्मत हुई थी । इस झीळ को पहले चन्द्रम 
थूक पहाड़ी नदी के पानी को रोककर बनवाया था। फिर अशे 
उसमें से सिंचाई के लिए नहर निकळवायीं । अनन्तर जब ११०६१५३ 


सूफान से उसकी सीमा टूट गयी तो रुद्रदामन्‌ ने जीर्णोद्धार कणा 
फिर स्कन्दगुप्त के शासनकाळ अर्थात्‌ गुप्त संवत्‌ १३६ ( ४५६३०) 
इतनी अविवृष्टि हुई कि सुदशेनझील का बाँध टूट गया और जख, 
हाहाकार सच गया । उस समय गिरिनार के शासक पर्णदृच || 
'वन्द्रपाळित ने पुष्कळ व्यय से उसका बाँध पक्का बनवा द्या। १. 
निर्माणकाय के सङुझळ सम्पन्न होने के उपलक्ष में चक्रशनत्‌ (विषु) 
शक मन्दिर ४४८ ई० में बनवाया गया । द h 
आतुराळय तथा औषधाळ्य--फाह्यान ने लिखा है कि युप) 
में स्थान-स्थान पर आतुराळय तथा औषधाळ्य बने हुए ये-१। 
रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी और उन्हें पथ्य, औषध “१९ 
मुफ्त मिळते थे । स्मिथ का कथन है कि शुप्तकाळ में सम्भव 
सुन्दर और व्यवस्थित आहुराळय और आऔषधाळय विश्व के % | 
में नहीं थे । जनता के स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान.रखा जाता था! | 
... शिक्षा--साम्नाज्य का कोई नागरिक अशिक्षित न रहे- रत 
आय से आचार्यों और शिक्षकों को भूमिदान, द्रव्यदान आई | गे 
जाते थे । १ 
दानविभाग--गुप्तसाम्राञ्य की ओर से दान का एथ. 


भारतवर्ष का इतिहास ॥. 


ग्र करता था । इसके अतिरिक्त सवसाधारण दीन, जनता को भी 
देने का विधान था । स्पा he: 

आवास--जनता के सुखपूर्वेक निवास करने के लिए घमंशाळाएँ 
विश्रामगृह बने हुए थे । र 
(घ) सेनाविभाग--शुप्तसाम्राज्य देश के एक छोर से दूसरे छोर 
फळा हुआ था । अतएव साम्राव्य की सुरक्षा एवं सुस्थिति के छिए 
[का समुचित संगठन था । शुप्तसम्राटों के पास चतुरङ्गिणी-घुङ्‌- 
, रथी, हस्त्यारोही और पैद्ल-सेना थी । उन्होंने दुगं बनवाये 
(फौजी छावनियाँ स्थापित कीं । प्रधान नगरों में सैनिकों को प्रसि 
पिदेनेकी उचित व्यवस्था थो । बळाधिकृत सैनिकों की नियुक्ति 
न थे। सैनिकों का पद कुळागत था। सेनाविभाग का मुख्य अधि- 
(कौ सान्धिविश्नहिक कहळाता था । उसके अधीन महादण्डनायक 
न सेनापति ) होता था । र हे 
(ङ) पुछिसविभाग--युप्त सम्नारदों ने देश की आन्तरिक सुरक्षा के 
ए पुढ्स ओर गुप्तचर विभाग का बहुत जबदेस्त सङ्गठन किया या | 
साम्राज्य का पुलिस विभाग बहुत हो कमण्य था । बहू अपने कतेव्य 
णहप से पाळन करता था । जनता अकारण सतायी नहीं जाती 
विभाग का प्रमुख अधिकारी <दण्डपाशाधिकारी कका | 
शेक' पुलिस चोरों को रस्सो में बाँवकर न्याबाच 


) फेड की अवस्था का वणन 
१ पार में कळा के विभिन्न क्षेत्रों में नति 


सासाजिकशाख की रूपरेखा- तश 
ड | 

. अलङ्कार और रचना में शुप्तकाळ की कळा सवोत्कृष्ट है । सवर्स 
_ कळा, मूर्तिकळा, चित्रकळा, सङ्गीतकछा और सुद्राकछा के जिहर छु 

` नमूने इस समय मिळते हैं, उतने अन्यकाळ सें नहीं मिळते । गात्र 
कळा पर चिदेशी कळा का रब्चमात्र भी प्रभाब नहीं दै । ससे ह्य! 
आारतीय ( राष्ट्रीय कळा के नाम से कह सकते हैं । 4 
(क ) स्थापत्यकळा-= गुप्तकाळ में स्थापत्यकळा को यथेष्ट प्रोत ९ 
मळा था । गुप्तकाछ की सारी इमारतों का चित्र आज दिन हा 
नेत्रो के सामने नहीं दै; क्योंकि (अधिक समय बीत जानेके जन 
श्रकृति के कोप और आक्रमणकारियों की तोड़-फोड़ की नीति के' 
उनके बहुत कम निदर्शन मिले हैं। ध्वंसावशेषों की सामग्रियों 
कुछ छोगों ने अपने भवन बनवा डाले हैं। ऐसी स्थिति में जो वः 
रह गये हैं उन्हीं से गुप्तकाळीनकळा के विकास का पता चलता है। 


गुप्तकाछ में सारनाथ ( बनारस ) का धामेख स्तूप बना। इसी 
में अजन्ता, इलोरा ( हैदराबाद निज्ञाम ) और ( ग्वालियर के ) ब 
कतिपय द्रीगृह खोदे गये। यह सत्य है कि अजन्ता के ६ 
१ गुहाविहार ) विविधयुगों में ठोस चट्टान काट कर बनायें गये, 
जो ( दरीग्ृह्द ) गुप्रकाळ में खोदे गये वे अपनी तत्कालीन १ 
सुन्दर नमूने हैं। चैत्यों में इछोरा का विश्वकर्मा चैत्य बहुत. *) 
है। मन्दिरों में ऐहोळ के दुर्गा च छाछखाँ मन्दिर, जिला शी. 
देवगढ़ गाँव का दशावतार मन्दिर, कानपुर के पास भीतर 
मन्दिर, बोधगया का महाबोधि मन्दिर, ग्वालियर के पास |. 
पहाड़ी गुफाओं में विष्णुवराहदेव, गज्ञा-यमुना तथा वहीं पर के 
पास पत्थर पर खोदा गया कृष्ण के. जन्म का चित्र और ग. 
नागौद में झुमरा के 'समीप का शिवसन्दिर .गुप्तकाळीन स्था 
के उत्कृष्ट नमूने हैं । इस युग के बने हुए अलंकृत स्तम्भ मी 
है । छोदे का बना हुआ मेहरौली स्तम्भ भी बड़े-बड़े वास्तुकला इसके डं 
को चकित कर देता है । इतने खुळे स्थान में रहने पर भी ६ . || 


| काच * जड 
ie भारतवर्ष का_ इतिहास । 
न का कुछ भी प्रभाव. चहीं पडा | इसमें आज सुक जङ्ग | 
| (ख) मूर्तिकला--गुप्तकाछ में सूर्तिकडा असाधारण उसम्तति कर 
दुही थी । गुप्तकाळ में मूर्तिकला के तीन केन्द्र थे-सारनाथ, मधुरा 
| और पाटलिपुत्र. । इस काळ की अधिकांश सूर्तियाँ सारनाथ की बनी 
है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पावती और अन्य देवताओं एवं बुद्ध, बोधिः 
| सत्व तथा अबलोकितेश्वरों की अनेक सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। गुप्त 
काढीन मूतिकछा का सबसे सुन्दर और आकषक {नमता है- सारनाथ 
मिली हुई धर्मचक्रप्रवतेन मुद्रा में आसीन बुद्ध की मूर्ति । इसका 
त्र पृष्ठ ४७ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तथागत के जीवन | 
हो प्रमुख घटनाएँ. और पौराणिक कथाएँ अद्भुत सौन्दर्यं तथा शक्तिसे . 
सोणे हैं। गुप्तकाछ को अनेक मूर्तियाँ सारनाथ संगराय में हशर | 
झन मूर्तियों को देखकर सहज में ही अनुमान हो जाता दै कि गुप्ता. 
3 कराकारों ने कितनी सूक्ष्मता, कितनी निपुणता, कितनी स्ता श्र < 


कोड निशा काळे सूर्ियाँ मिड हे-लिनले सट दो जाता छि 
एका के शिल्यी धातु के कायें भो वये । इ काळ की; जैन 
वैयहुरों--विशेषतः आदिनाथ, श्रेयांसनाथ! शान्तिनाय! पाश्वनाथ 


तीर की सूर्तियो भी मिळी हैं। वे भी बहा ह ie 


' (ग) चित्नकळा--गुप्तकाळ में चित्रकला ' ® | 
का ही दजे मताचा 
' कष्ट नमूने पाये जाते हैं । वस्तुतः अजन्ता क थ तथा पाद्यात्य 
पिरका के इतिहास में महरवपूणे स्थान RD 
९। साधारण छेख्नी में इतनी शक्ति लि्‌ कला 5 


# 


सामाजिकशाख् की रूपरेखा- षा 


तूलिका से चित्रित चित्रों को शब्दों में अङ्कित कर सके । चित्रक) ही, 
विशेषज्ञ ग्रिफिथ का कथन हे कि “अजन्ता की कला--कुति में इप हा 
पूणे, परम्परा में इतनी निर्दोष, अभिप्राय सें इतनी सजीव एवं विश्ि॥ 
और आकृति तथा बणसौन्दय में इतनी प्रसन्न है कि विश्व की स्वोक्त ले 
कलाङ्कतियों में उसकी गणना करनी ही पड़ेगी ।? इस प्रकार वह आरं हने 
चरम सोमा पर पहुँची हुई थी । षः 
(घ ) सङ्गीतकळा- गुप्रकाळ में सङ्गीत क क्षेत्र में भी 
विकास हुआ था । गुप्तसम्राद स्वयं सङ्गीतज्ञ तथा कछाकारों के 
[ता थे। सम्राट्‌ समुद्रगुप्त सङ्गीतकला में इतना पडु था कि वह भप | ग 
सङ्गीतकला से-इस लोक के सङ्गीताचायाँ की चर्चा कोन करे 
स्वर्गीय सङ्गीतका के: ्रधानाचाये तुम्बुरु और नारद आदि कोभ 
सात कर देता था ( निशित-विदग्धमति-गान्थवेळलिते-ब्रीडित-त्रिदश| ` 
पति-गुरतुम्ुरु-नारदादेः) । . च 
(ङ ) अभिनयकळा--गुप्तकाळ में अभिनयकला भी पूणे त्परऐे |. 
विकसित थी । इस काळ में बहुत से नाटक लिखे गये । रंगमन्र क| 
हुए थे ओर वे नाटक 'अभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌? के सामने खेळे जाते || 
(च) सुद्राकळा--गुप्तकाळ में मुद्राकछा भी अपनी चरम से छू 

यर पहुँची हुई थी। आरम्भ के सिक्के छुषणों और शकों के सिं | रि 
भांति हैं; किन्तु बाद के सिक्ष शुद्ध भारतीय हैं । सिक्कों के आकार शि 
बनावट आकर्षक है । उन पर ळळित संस्कृत के छन्दों में सबन" 
कीर्ति तथा विरुद हैं । अक्षरों के स्वरूप भी भव्य है. है 


( ६ ) साम्पतिक अवस्था का वर्णन--- 
कृषि--गुप्तकाळ में भारत राष्ट्र एवं भारतीय जनता की 
“अवस्था अत्यन्त सुदृढ थी । गुप्त सम्नाटों का राज्य बहुत दूर प | 


हुआ था और वे बड़ी कुशछता के साथ शासन 
'परिणाम यद्द हुआ कि देश में शान्ति रही। अतः जनता 


क 


i, 


| आरतवर्षे का इतिहास | 


| कृषि, पशुपालन, विविध उद्योग-धन्धों, कळा, व्यापार आदि में प्राणपण 
छ से छग गयी । राज्य की ओर से सिंचाई तथा यातायात का साधन 

उपस्थित कर देने से कृषि, फलोत्पादन, पशुपाढन, व्यापार आदि में 
यथेष्ट विकास हुआ । जिससे धन-धान्य की प्रचुरता हो गयी। पदार्थ 
ने सस्ते थे कि सामान्य वस्तुओं के खरीदने में कौड़ियों का उपयोग 


व्यापार था । गुप्तकाल में व्यापार मुख्यतया निगमों, श्रेणियों और गणों 
| | के हाथों में था । अपने-अपने व्यवसाय के लिए, उनके अपने-अपने 
7 विधान तथा कोष होते थे। वे बेंकों का भी काम करते थे। वे व्याज 
गुप्तकाछ के उद्योगपति और व्यापारो इतने धनाढ्य होते थे कि वे बड़े- 
4 बड़े मन्दिर बनवाते थे, दान देते थें और आतुराळयों के व्यय को 
 सभाळते थे । उनके दान से रोगियों के समुचित पथ्य और चिकित्सा 
| हु निःशुल्क व्यवस्था होती थो । मन्दसौर में तन्तुवायों की एक श्रणी 
| थी जिसने सूर्यनारायण के एक भव्य मन्दिर की स्थापना की थी । गुप्तः 
 सभ्राटों ने अपने समूचे साम्राज्य में लम्बी-चौड़ी सड़कों का जाळ बिछा 
| दिया । इससे व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा और बड़े-बड़े नगरों का 
| निर्माण हुआ। ,उस समय वैशाली, उज्जयिनी, दशपुर, शगुकच्छ 
| (भडोच ) आदि कतिपय बड़े-बड़े नगर थे । भड़ीच के बन्द्रगाह से 
| ऐकर पाटलिपुत्र तक बहुत बढ़ा व्यापार होता था। पाटहिपुत्र से प्रयाग 
हेपि हुए एक सड़क भी भड़ौच गयी थी । इस व्यापार साग मे उज्जयिनी 
| व्यापारिक दृष्टि से केन्द्र का काम करती थी। वह सम्राट्‌ चन्द्रयु् 
| दवितीय विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी । महाकवि कालिदास चे 
दूत में कहा है कि वैभवशझञाळिनी उब्जयिनी साधारण नगर नहीं है। 


छः 


पर ऋण देते थे और अपने पास व्याज पर निधि भी जमा रखते थे।. - 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 
तथा गुजरात तक पहुँच जाने से आरत का पश्चिमी देशों के सा| 
व्यापार खूब बढ़ा । स्थळमागे हारा सी युरोप के देशों से भारीर| 
व्यापार होता था । एक मागे पळमायरा होते हुए रोम और सीरियाब्नै। 
ओर जाता था और दूसरा सागं आक्खस तथा कर्यप (कैसिय)। 
सागर से होता हुआ मध्ययुरोप तक पहुँचता था । त 


` ` व्यापार ( जळमागे )--गुप्तकाछ में. जळमागे हारा भी व्याप| प 
होते थे । व्यापार के लिए गुप्त सम्राटों ने बडे-बड़े जद्दाजी वेड़े वनगा । | 
थे । उस समय भारतीय जहाजों पर रेशमी, ऊनी, मळमळ तथा वारी| % 
` सूती वख, आभूषण, मणि, मोती, झूँगा, हीरा, दाथीदात, मोस र 
सुगन्धित द्रव्य आदि पूर्वे में चीन और पश्चिम में युरोप तक छे वा|. 
जाते थे ओर वहाँ के बाजारों में विक्री होती थी । आरत की वनी | 
` बस्तुएँ वहाँ बहुत पसन्द की जाती थीं । जहाज से व्यापार करेवा || | 
को अमरकोष में “पोतवणिक्‌? ( पोद्दार ) कहा गया है । भारत से जाग 
कम्बोड़िया, स्याम आदि देशों से व्यापार होता था । व्यापार के ब्रा : 
आरत में रोम देश के सोने के सिक्के दीनार खूब आ रहे ये। चीन] : 
"चीनांशुक ( रेशमी वज्ञ ) आता था'( चीनांशुकमिच केतोः०--अभिह | | 
झाझुन्तळ नाटक )। व्यापार के साथ-साथ भारतीय उन देशों के विच) 
के सम्पर्क में आते रहे। जिनसे उनका दृष्टिकोण संकुचित न ६१|| | 
व्यापक होता गया । | 9 १. 4 
विनिमय के साध्यम--गुप्तकाळ में कई प्रकार के सिक्के चलते 
विदेशी व्यापार के विनिमय तथ? सुविधा के लिए -गुप्त सम्राटों ने |. 
सिक्कों को रोमन तौछ पर तैयार कराया था। सोने के सिक्कों में ९ || 
सुवण तथा चोंदी क सिक्कों में काषीपण चळते थे । | 


—O0— 


: - आरतवष का इतिहास | ' 


शध्याय ११ ` 
खहाकवि कालिदास ४ . 
||. कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय विद्वान्‌ ये । विश्व के मझा | 
| इवियों में उनकी गणना होती है। परन्तु उनके सम्बन्ध में न तो विस्तृत _ ह 
| दन मिळता है और न स्वयं उन्होंने ही अपने विषय में कुछ लिखा दै। | 
| प्ली अवस्था में अधिकांश अनुमान ही से काम लिया जाता है। यही | 
|| दारण है कि उनके सम्बन्ध में कई मत प्रचलित है| की 


ह| समय निरूपण -- की प 
३| पहला मत--कालिदास किस समय हुए ईए सम्बन्ध में ऐविन 
ह| रसिको में बडा मतभेद दै । कतिपय विद्वानों का कथन है कि वे 

ता ह: ल 


है । इस सत के प्रवतेकों का कहना दै कि रघुबंश क 
हे ह जो रघु की दिग्विजय का वर्णन किया है---वह 
| कौ दिग्विजय यात्रा का वणेन है । चन्द्रगुत्त में 
| में वे जातियाँ राज्य कर रही थीं जिनका वर्णन स ङ 
नी ही हे चन्द्रगुप्त ने हराया । इसके ब इन्दु 
पे . उगरिधत मगधनरेश के छिए जो उपमा अथवा विशेषण be 
» 4 र हैं, उनसे भी चन्द्रगुप्त के नाम की ध्वनि निकलती दै। का f 
ह | ह माळविकाग्निमित्र नाटक वाकाटक शा फे वपर 
|| चनु विक्रमादित्य? की पुत्री भावव विवाद १.0 
` || पर छिखा अथवा खेला गया होगा। . जवो का नसर 
Ef ३ उपयुक्त मत कां खण्डन- इस मत के क का विशद 
| द छि कालिदास ने गुप्ता के मगध देश अथवा 7. प्रीत उन्होने 


-सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- 


अत: वे गुप्तकाल में नहीं हुए | इसका उत्तर देते हुए शुप्तवाद के समर | 
विद्वान्‌ फिर कहते हैं कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उब्जयिनी को अपनी | र 
दूसरी राजधानी वनायी थी और इसकी समृद्धि से आकृष्ट होक, | 
कालिदास ने उसका विस्तृत वणन लिखा । | 
दूसरा सत - दूसरी कोटि कं आधुनिक ऐतिहासिकों का कथन है| 
कि कालिदास प्रथम शताव्दों ई० पू० में हुए । झुङ्गों के अन्तिम समय में || 
विदिशा में ही कालिदास का वाल्यक्ाळ वीता था । सोयंबंश श्न | 
अन्तिम राजा बृहद्रथ वहुत विलासी था । भतः उसके सेनापति पुष्य | 
मित्र शुद्ध ने उसे मारकर पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर ठिया। | 
घटना १८५-इ०-पू०-सं कुड । पुष्यमित्र झुङ्ग ने अपनी दूसरी प | 
धाना विद्या वनाची एवं वहाँका शासक अपने पुत्र आझिमित्र शे | 
बनाया ।. पुष्यमित्र ने अश्वसेध यज्ञ दिया) जिस यज्ञ का उल्डेल || 
hr में मिलता है। स० स० श्रीनारायणशाल्ी खिले | 
( भू० पूर प्रिन्सिपछ, गवनमेण्ट संस्कृत कालेज, वनारस ) का कय 
हैक झुज्ञबंश के जाह्मण राजा पुष्यमित्र के पुत्र अप्निमित्र को काढि | 
दाख न अपने माळविकाम्निमित्र नाटक में नायक बनाया है। माढ' 
विकप्मिमित्र नाटक का सूक्ष्मेक्षण करने से महाकवि कालिदास अगि | 

मित्र क दरवार सें थे- ऐसा मुझे प्रतीत होता है| ( कुमारसम्भव | 
पब्चमसग की भूमिका, प्रष्ठ १३) । श्री केदार का कथन है कि महाक |. 
काळदास झङ्गवशीय नवम राजा भागभद्र अथवा भागवत की संर 
म डुर | उसी भागवत के शासन के चौदहवें बे में, तक्षशिला के यवत || 

( वास्त्री यूनानी ) राजा अन्तळिकि दास छा राजदूत दियन का फु 
दोंड्य दोरस विदिशा में आया था | ककी 

भारतोय अनुश्रुत-यह कहा जाता है । कि कालिदास उ 
यिनी क विक्रमादित्य क राजपण्डित थे । उनकी रचनाओं में थ 
स्थछों पर विक्रम? 'महेन्द्र' का उल्छेख. पाया जाता दै । व पा 
“गाथा सप्तशती में दानशाळ राज्ञा विक्रम ( चरणेन 'विक्रमार्वि : 


> 


|i * आरतबष का इतिहास । 


| बरितम्‌ ) का उल्लेख मिळता है। जव ६८ ई० क ग्रन्थ में विक्रम का 
| गाम'मिळता है. तो उसकी स्थिति सौ वर्ष पहले मानने में किसी प्रकार 
| दो विप्रतिपत्ति नहीं और यही काळ कालिदास का भी होगा । विक्रमा- 
| दित्य शैव थे और उन्होंने ही उज्जयिनी में महाकाळ मन्दिर का निर्माणः 
' झाया। काछिदासःजी शैब थे और उन्होने इसे चिरस्थायी बनाने के 
| हिर मेघदूत में मन्दिर की आरती पूजा, नृत्य आदि का विशद वर्णन 
| छिया है। माळव नरेश महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य परमादित्य 
| (परमार, सूये ) वंशीय क्षत्रिय थे । अतः कहा जाता है कि उन्होंने 
| अपने आश्रयदाता के राजकुळ--सूयेवंश- का अमर वर्णन रघुवंश 
| गहाकाव्य बनाकर किया । यदि वे चन्द्रवंशीय गुप्तों के राजदरवार में 
| होते तो चन्द्रवंश महाकाव्य बनाते । र 
| कालिदास की जन्मभूमि-- | ८ 
| काळिदास की जन्मभूमि के सम्बन्ध में भी बढ़ा मतभेद है । / 
| कासीरो छोगों का कथन है कि के काइमीर भूमि के थे। वंगाळ हाक! 
| मनीषियों का कहना दै कि वे बंगदेशीय थे । कुछ छोग विदरभनिवासी १ 
| ओर लोंग सिंहळनिवासी भी कह बैठते दै. । परन्तु उन्होंने अवन्ती और 
| स्सडी राजधानी उज्जयिनी के प्रति विशेष पक्षपात दिखडा है जिससे 


सिद्ध है कि जन्मभूमि रद्दी होगी । श्रीकेदार का. 
Dd nes निवासी थे उन का ‘जन्म देवगिरि में 


{ | कयन है कि कालिदास माळवा के 
|! हआ था । द 
; कालिदास का बाल्यकाल, शिक्षा-दीक्षा और लह 
| यह अनुभ्रति प्रसिद्ध है कि कालिदास का बाल्यका 6 
5 क से व्यतीत हुआ । किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध न 
| देने से वे अत्यन्त मूढ रद्द गये। किन्तु 
| (यन्राकृतिस्तन्न गण उत्वि ) । विद्यावती नामक ह हे 
शश्षाथे में पराजित होने पर पण्डितं ने बढ़ी युक्ति से का ने ठर 
| पके साथ विवाह करा दिया | रात्रि के समय ऊट के शब्द करने पर, 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


उसने पूछा कि कया बोळ रहा है.? तब कालिदास ने उत्तर दिया कि | झि 
उद्र, उद्र । पण्डितों की धूतता का पता ळगने पर विद्यावती अत्यन्त || . 
खिन्न हुई । उसने कालिदास की भत्संना की औरं कहा कि जब तह R 
तुम विद्वान्‌ न बन जाना तव तक छौटकर अपना सुँ न दिखळाना| | 
पत्नी के तिरस्कार सें उन्हें अत्यन्त ग्लानि हुई और उन्होंने भगवती | 
महाकाली के मन्दिर में प्राणोत्सगें करने का सङ्कल्प किया। किनु | 
भारतीय गगन पर उनके भाग्य का नक्षत्र चमकनेवाळा था अतः जीवन | 
रक्षा हुई । इसी समय से उनकी अळौकिक प्रतिभा प्रस्फुरित हुई। | 
अनुशीलन एवं पर्यटन ह 

. तदनन्तर उन्होंने वेद, उपनिषद्‌, दशन, धर्मशास्त्र, रामायण, महा- | शे 
भारत, पुराण, ज्यौतिष, साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान, कामविज्ञान, | शि 

_ राजनीति, संगीत आदि भारतीय शाख्नों का अनुशीलन किया। पश्चात्‌ | 
. समस्त भारत--विशेषतया उत्तरापथ--का भ्रमण कर इसके विसर 
। भूभाग से परिचित हुए । हिमाळय प्रदेश, में भी बहुत दिनों तक निबास | 
/ किया और वहाँ के हिमाच्छादित पवत शटंगों, देवदारु वृक्षों, करा 
ष्टि एवं नैसर्गिक सुषमा से प्रभावित हुए। कलिङ्ग देश के नासिक | 
वृक्षो, ताम्रपर्णा की मोतियों की सीपियों तथा ' भारतीय महासागर१ | * 
'ज्वार्भाटा तथा सेतुबन्ध रामेश्वर के दृश्य उनके हृत्तळ पर अङ्कित हुए। || ` 


' च्‌ 
‘विद्यावती के पास लौट आना और राजाश्रय ग्रहण | 


कहते हैं कि विद्वान्‌ हो जाने पर कालिदास अपनी पत्नी के पार ||| 
डौट आये । उस समय कपाट-ार बन्द था, अतः उसे खुळवाने प क 
अभिप्राय से उन्होंने संस्कृतःमें 'अनावृतकपाटं द्वारं देहि’ कदा । "|: 
पति के कण्ठस्वर को पहचान कर विदुषी पत्नी ने र्षित दो रि | 
कश्चिद्‌ वारिबिशेषः कह कर द्वार खोळ दिये । इसके :बाद कालि | 
और विद्यावती के दिन आनन्दपूबक कटने लगे । अनन्तर .:ि र 
आश्रयदाता, उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य ने उनके असा | 


` याण्डित्य से मुग्ध होकर अपनी राजसभा का उन्हें मुख्य पण्डित बायी, | 


भारतवर्ष का इतिहास । 


| | 'शिव की स्तुति की है। कुमार सम्भव की रचना और मेघदूत में महा- 
"| काळ महादेव के अभूतपूर्व वर्णन से उनकी शिव-भक्ति स्पष्ट हो जाती है। | 
|` इनके थाश्रयदाता--स्वयं विक्रमादित्य--भी शेव थे । 
| कालिदास का स्वभाव-- ॒ | 

| वे अतीव विनम्र स्वभाव के थे। यह उनकी निरभिमानी प्रकृतिः 


थी कि उन्होंने अपना परिचय तक किसी मन्थ में नहीं दिया। वे 
विळासप्रिय एवं रसिक थे । 
।| कालिदास की. रचनाएँ-- ट ( 
| कालिदास ने दो मद्दाकाव्यों--छुमारसम्भव और रघुवंश; दो खण्डः ` 
£| काव्यो--ऋतुसंहार और मेघदूत तथा तीन नाट शों-माळविकारिनिमित्र, 
5| विक्रमोवेशीय और अभिज्ञान झाङुन्तळ की रचना की। अभिज्ञान 
'शाइन्तळ का अभिनय सम्भवतः राजा विक्रमादित्य के दरबार ( “असिः ` 
रुपभूयिष्ठा परिषद्‌? ) में हुआ था। ये सभी रचनाएँ सर्वोत्तम हैं। 
` | अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक संस्कृत साहित्य का सवश्रेष्ठ नाटक है। 
` | ' इसको गणना विश्व के सर्वश्रेष्ट नाटकों में होती है । इसका अनुवाद 
| विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में हुआ है । कालिदास अपनी वैदर्भी- 

शडी, उपमा, प्रकृतिवणन, चरित्रचित्रण ना दे के कारण विख्यात है। 
उनकी रचनाओं के पढ़ने से तत्कालीन भारत की! सामाजिक, धार्मिक, 
£| साम्पत्तिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक, भौगोलिक अवस्था का सजीव 
| पिन्रण नेत्रों के सम्मुख आ जाता दै। ; 


सामाजिकशास्त्र की रुपरेखा- 


अध्याय १९ 
महाराज इथवधेन शीलादि 


भारत की राजनेतिक अवस्था -- 


गुप्त साम्राज्य के हास और ध्वंस होने पर आरत पुनः कई छोटे, 
छोटे राज्यों में बिभक्त हो गया। फिर इन राज्यों में आधिपत्य के झि 
आपस में यथेष्ट होड़ ळग गयी । लगभग पचास वष के अनत | जी 
संघष के बाद उत्तरी भारत में पुष्यभूतिवंश, दक्षिण भारत में चाइ 
बंश ओर द्रविड़ देश में पल्लववंश का आधिपत्य स्थापित हुआ । कात 
कुव्ज में मोखरी राजवंश का उदय हुआ | वतमान उत्तरप्रदेश गे 
विहार के कुछ भागों पर मौखरी छोग शासन करते थे। मौखरी राम [तर 
की राजधानी कन्नौज थी। इन मौखरी राजाभों का युद्ध उत्तरकागे | 
गुप्तराजाओं के साथ बराबर चलता रहा.। इसके अतिरिक्त बढभीरा (प 
सिन्घुराज्य, गोडराज्य, कामरूप राज्य आदि थे । 
पुष्यभूति वंश का उदय | 
छठी शती में-जब कि हूणों के प्रबळ आक्रमण के कारण विश |; 
गुप्तसाम्राज्य छिन्न-भिन्न दो रहा था उस स्रमय--पूर्वी पञ्जाव में 
भूति-वंश का उदय हुआ । इसका संस्थापक पुष्यभूति नामक एक 
राज था। वह शिव का परम भक्त था। सम्भवतः आरम्भ 
गुप्तवंश के अधीन सामन्त था । बाद सें गुप्तों के निबेछ पढ़ने पर कर्ल, 
स्वतन्त्र हो गया। कुरुक्षेत्र के समीप ( थानेश्वर नामक प्राचीन गर. 
स्थाण्वीश्वर उसकी राजधानी थी । । 
पुष्यभूति के बाद नरवर्धन राजा हुआ । उसने अपनी 
बढ़ायी । वह सूयं का उपासक था । उसके बाद राज्यवधन राजा हु 
अनन्तर आदित्यवधन ने उत्तरकालीन युप्रराजा मंद्दासेनगुप्त 
कुमारी महासेनशुप्ता से विवाह कर अपनी वैदेशिक 
बनाया । इस प्रकार वह प्रसिद्ध हुआ। आदित्यवर्धन के पुत्र 


> 


`` भारवे का इतिहास । 


एके समय में पुष्य भूतिवंश एकदम स्वतन्त्र हो गयाः। वहं कुंशछः | 
६ एवं युद्धविजेता था । बाणभट्ट ने उसकी दिग्विजय के वारे में. 
एत में लिखा है कि 'अभाकरवधन हूणरूपी हरिण के छिए केरी; 
ज के लिए जबर, गुजेर देश की निद्रा को सङ्ग कर देने वाढा; 
राज रूपी गन्ध-दिप ( सदख्रावी हाथी ) के लिए घातक महा" 
हाटो की पटुता को लूटने वाळा और साळवदेश रूपी छता की. 
गाको नष्ट करनेचाळा परशु था ।? इस प्रकार सिन्धु तक प्रायः सारे ४६ 
ब पर उसने अधिकार कर खिया । उसका सैनिक आतङ्क अन्य | 
पी राज्यों पर पड़ा । बाद में उसने महाराजाधिराज, परम भट्टाक - | 
पवाप्ीछ की उपाधि धारंण की । उसे तीन सन्ताने इई--रा्य-, | , 
ह, हपवर्धन और राजकुमारी राज्यश्री उसने अपनी राजङ्मारी, 
रीका विवाह मौखरी क्षत्रियवंश के राजा, कान्यङुब्जाधिपति _ ( ; 
के साथ कर दिया । इस विवाद्द का अन्य राब्यो पर बढ़ा; / 
प्रभाव पढ़ा । प्रभाकरवधेन को सु के बाद थने राज: | 
न राज्यवर्धन द्वितीय को मिला उस संमय वह अपने पिता की: . ५ 
से हूणों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। पिता की शुका सा. | 
| हः बह शीघ्र राजधानी को छौटा । पर पिता की सत्य की चोट... 
| 


चे 


प्र्‌ शा है। माळवा के राजा देवगुप्त ने 
हि आक्रमण कर दिया दै. वा जीन पेर 


| श्लु र 
श्वर से पूव की ओर प्रस्थान किया । उसने मालवराज देवगुप्त व 

फेर मौखरी रानी राज्यश्री bi ओर ae 
उसके अभाग अन्त नहीं हुआ था कि 
दाह अभाग्य का अन्त अभी | हुअ पालः 


` सञामाजिकशास्न की रूपरेखा- 


बौद्धव का अनुयायी, एवं सरलहृदय तथा निष्कपट था । .जव 
ने अपनी राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव और निमन्त्रण उसके 
भेजा तो चह उसे स्वीकार कर अकेला, निःशस्थ; विशरव्ध हो श्ना 
सैनिक पड़ाव में चला गया । जहाँ विश्वासघात के साथ वह श॑! 
डाळा गया । इस प्रकार देवगुप्त की पराजय का प्रतिशोध लेकर, शा 
ने पुनः कान्यकुब्ज पर अधिकार कर छिया । . 
इर्षवर्धन-- ह क 
_ हषे के सम्मुख प्रारम्भिक परिस्थिति--ऐसी विकट परिते ऐश 
स्थाण्वीश्वर के राजनीतिज्ञों ने हषे के सम्मुख राज्यप्रहण कते 
प्रस्ताव रखा । पहले तो दषं ने रांजसिंहासन पर बैठने में आः 
की क्योंकि उसका चित्त बहुत दुःखित था । एक ओर भाई के 
जाने का शोक था तो दूसरी ओर बहिन राज्यश्री के ळापता हो 
दुःख था कि बह कहाँ गयी और किस स्थिति में है । लेकिन गांव, 
और सेनापतियों के बहुंत कुछ कहने-सुनने के. बाद अक्टूबर ६ 
में सोलह-सत्तरह वषे की अवस्था में हष ने राज्य करना स्वीकार 
उस समय पुष्यभूति बंश तथा मौखरी बंश के शत्रुओं ने राष्य* | 
ओर से घेरा डाळ दिया था । अब हर्षे के सम्मुख पहली समता, 

और उसका प्रथम कव्य था कि वह अपनो बहिन राज्यभी 
निकाळे । फिर दूसरी समस्या थी कि शशाङ्क की सेना से: का | 
मुक्त करके, उसे जघन्य कसे का दण्ड दे । ह ` 
राज्यश्री की खोज-भण्डि से ह को पता चला 2. 
कारागार से निकळकर विन्ध्याटवी की ओर चली गयी है । १. 
उसकी खोज की और बड़ी कठिनाई के बाद उसे प्राप्त कर ह 
अपने वतमान वैधव्य जीवन से ऊबकर अग्नि में जळ मरन ” 
कर रही थी । हषे से भेंट होने पर भी वह राजमहळ में व ॥६ 
नहीं चाहती थी । .तब इषे ने- अपनी -बहिन को आश्वासन | 


AN 


| 
| 
| 
| 


भारतवर्ष का इतिहास | 
| | राज्यों के शत्रुओं को दण्ड देने के बाद वे दोनों एक साथ सन्यासी 


री जायेंगे । तब उसने कान्यकुव्ज छौटना स्वोकार किया । 
कन्नौज राज्य का संरक्षण-हषे की विशाळ सेना को कान्यकु्ज 
ओर बढ़ते देखकर शशाङ्क कन्नौज छोड़कर चला गया क्योंकि थाने- 
“आसाम की सन्धि से उसके पष्ठ भाग पर आसाम का खतरा बढ़ 
हाथा। अहवसेन की सृत्यु के बाद मौखरी राजसिंदहासन सूना था । 
हे मन्त्रियो ने राज्यश्रो को गद्दो पर बेठाने का निश्चय किया । किन्तु 
नी विपत्तियां और वौद्धघमं के उपदेशों के परिणामस्वरूप वह 
एतःभार उठाने के लिए तत्पर नहीं हुई । तब कनोज के सन्त्रियों 
र राजनीतिज्ञा ने तत्काळीन भारत को परिस्थिति को संमझते हुए 
से कन्नौज का राजसिंहासन अहण करने के ळिए प्रार्थना की । 
नकु की जनता का मत न जानने के कारण पहले दषं को प्राथना 
गर करने में आपत्ति हुई । बाद में अत्यन्त आग्रह ओर सब प्रकार 
योग देने के आश्वासन पर अपनी बहिन राज्यश्री के संरक्षक के 
कन्नौज का राउंय करना स्वीकार किया। इस प्रकार उसने 
य? का विरुद और कुमार? को उपाधि धारण की । कुछ कांछ 
पर कान्यकुन्ज और स्थाण्वीश्वर राज्य का एकीकरण हुआ । तब 
ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज में स्थापित को । 
शे वहुतःबड़ा राजनैतिक एवं सैनिक परिणाम हुआ । 


दब 80%, ` 


की दिग्विजय यात्रा-- 


षे बोर, साहसी, महान विजेता ओर कुशळ राजनीतिज्ञ था । 
भि तकाळीन भारत की राजनैतिक परिस्थिति का मनन किया कि 
'छोटे राज्यों के कारण भारत दुर्बळ हो रदा दै और गुप्त-राजाओं के 
के शासन के कारण भारत अत्यन्त सशक्त हुआ था। अतः री ने 
(0 अनुकरण करने का संकल्प किया! उधने सर्वप्रथम योजना 
|| और मन्त्रयां तथा सेनापतियों ने प्राणपणं से उसके अलुक 


Ey. 


सामाजिकशाख्र की रूपरेखा- 


चलने की सौगन्ध खायी । अनन्तर हषं की विशालवाहिनी रण के $६ 
प्रस्थित हुई । | 
प्राग््योतिष--सवंप्रथम आसाम के राजा भास्करवमो ने अफे 
 इंसवेग द्वारा उपहार भेजकर, ह की अधीनता स्वीकार की। छः 
` माळवा-अनन्तर माळवा राज्य को हष ने अळीमाँति जो 
अधीन किया जिससे (भविष्य में फिर किसी प्रकार सिर उठ 
आशङ्कां न रहे। 
गौड राज्य--फिर भाई की रुत्युं का बदला छेने के अभि 
इषं ने गोड राज्य पर आक्रमण किया । इसमें उत्तरी वंगाळ ( 
वर्धन ), मुर्शिदाबाद ( कणं सुवणं ), फरीदपुर जिला ( समत 
तामछुक ( ताञ्नलिप्ति ) के प्रदेश सम्मिछित थे । शशाङ्क की 
के कारण ६१९ ई० तक उसके राज्य पर आँच न आयी। शशई 
सृत्यु के बाद हषे को सफलता मिळी और उसने गोड देश जीत ल; 
चळभी राब्य--बाद में सुराष्ट्र में वळभी के राजा धुवमट 
घ्रबसेन द्वितीय को हराया । पश्चात्‌ उसने अपनी राजकुमारी का 
घ्रचसेन से करंक उसे अपना मित्र बना लिया क्‍योंकि कान्य pe 
चालुक्य साम्राज्य के बीच इस राज्य का बहुत बड़ा सैनिक महर 
अन्य. राञ्य--तद्नन्तर उत्कछ, मिथिला, सिन्ध) 
को जीतकर हषं ने अपने साम्राज्य का अङ्ग बनाया । इस 
“सकळ उत्तरापथनाथ हो गया ।? 
दक्तिणापथ पर आक्रमण | 
उत्तर भारत को अपने अधीन करने के बाद दंष ने दक्षिण 
'चाछुक्य वंशीय राजा पुछकेशिन्‌ द्वितीय के राज्य पर, आक्रम 
. . नमदा नदी क॑ किनारे दोनों ओर की सेनाएँ एकत्र हुईं | 
ळड़ाई हुई । 'दष का दषं विगलित हो गया । चालुक्य 
` चापस छोट जाने के लिए बाध्य किया । इस प्रकार नदी 
के बीच सीमा बनं गयी । कुछ ऐतिहासिकों का मत दै कि 


भारतवर्ष का. इतिहास । 


हैवाद ह ने झुन्तळ, काऱ्री आदि सुदूर दक्षिण के देशों पर आक्रमण 
य़ा! इस अकार ६०६ ईं० से छेऋर ६३४ ई० तक हे का जीवन युद्ध 
ते हुए व्यतीत हुआ । 


र सा में महेन्द्र पवत तक ; और पश्चिम में सुराष्ट्र-से छेकर पूरवे में 
|राम तक हष का विस्तृत साम्राज्य फेळा हुआ था । वह इतने विस्तृत 
का अधिकारी था । उसका साम्राज्य गुप्त साम्राज्य से कुछ दही 


इतिक सम्बन्ध था । समय-समय पर चीन से फाह्यान की भाँति 
वौद्ध विद्वान्‌ और तीर्थयात्री यहाँ आकर छम्बिनी वन, बुद्ध गया, ` 
, कुशीनगर आदि की तीर्थयात्रा और बोद्धधमंमन्था का अध्य" 
करते रहे । सन्‌ ६२३ ई० में एक प्रसिद्ध चीनी विद्वाच्‌ का पुत्र 
पाङ्ग २९ वषे की अवस्था में पश्चिमी चीन से चळकर, गोबी का 
[छ पारकर, खुतन, अफगानिस्तान होता हुआ, खैबर के दर. से, 
में आया । अक्टूबर ६३० ई० में वह गन्धार पहुँचा। ६३० ई० 
केर ६४३ ६० तक वह भारतभ्रमण करता रद्दा । नालन्दा विश्वः 
य में नाम लिखाकर उसने बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थों का अध्ययन 


(a 


? छिला है। जिसके हारा महाराज दषे के व्यक्तिगत चरित्र, 
| सैनिक योग्यता, उसकी कूटनीतिश्षता, उसकी शासन प्रणाली, 
'सांम्राज्यविस्तार, उसके ळोकोपकारी काय, उसके धम, तत्कालीन 


की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साम्पत्तिक, सांस्कृतिक आदि 
ओंका पूरा चळता है। इषे के ऊपर उसके पाण्डित्य का पूणे 


सा था । कन्नौज-सम्मेलन को उसन अध्यक्षता को थी । प्रयाग- 


था। उसने बहुत विस्तार के साथ, आँखों देखा अपना याजा”... 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


सम्मेलन सें भो वह सम्मिलित हुआ था । तत्पश्चात्‌ उसने चीन 
लिए हषे से विदा माँगी । दष ने स्वयं बहुत दूर तक उसे प 
और उत्तर भारत के उधित नामक एक राजा को साग में उसकी 
करने के लिए और घोड़ों पर संकड़ों बौद्ध पुस्तकों एवं बौदमूरिग 
पहुँचाने के लिए नियुक्त किया ।. जाते-जाते अन्त सें वह फिर एन 
चीनी यात्री से मिळा तथा चीन की यात्रा के सा्गे-व्यय के उस 
कुछ घन भेजा । | 
हेनसांग दक्षिण के जळमाग से जावा, सुमात्रा होते हुए ७१ 
सें चोन पहुँचा । वहाँ जाकर उसने उन भारतीय ग्रन्थों का चोनीम 
में अनुवाद किया । 


५ 


हर्ष का घम-- 


महाराज हष के पूवज सौर और शव धमाीवळम्बी थे। ख्य 
. चधन अपने राजकीय कांगज-पत्रों, दानपत्रों एवं सुद्राऑ पर 
परम साहेश्वर' ( शिव का उपासक ) कहता रहा । परन्तु इतना 
है कि अपने जीवन के उत्तराद्धे में बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव 
प्रतिदिन बढ़ता गया । अन्त में हवेनसाङ्ग की. अप्रतिम प्रतिमां 
अपनी बहिन राज्यश्रो के प्रभाव से प्रायः बौद्ध हो गया । बुद्ध 7 
कारमीर से मँगवा कर उसे कन्नौज के संघाराम में रखवाया 
. बौद्ध विद्वारों, चैतयों और स्तूपों का निर्माण कराया । उसने प्छ 
माँस-भक्षण के विरुद्ध कठोर दण्ड-विधान की व्यवस्था 
निधन एवं रोगी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क औषध-वितरण वर्थ 
के लिए पुण्य शाळाएँ भी बनवाया । इन सब कार्यों से बौद्धधम * 
उसका असीम अनुराग प्रकट होता है। किन्तु यह कदा जा "| 
कि घम के विषय में उसकी नीति बड़ी उदार थी । वह किसी "4 
से हेष नहीं करता था । जहाँ वह बुद्ध की पूजा करता था * ह 
आर शिव की मी उपासना करता था । इस प्रकार उसकी 
. चंशक्रमागत सौर तथा शेव उपासना भी. सम्मिलित थी । 


is भारतवर्ष का इतिहास । 


नित धार्मिक महासम्मेलन में बोद्धों के अतिरिक्त वैदिक, पौराणिक, 
आदि विद्वानों को भामन्त्रित किया था । बौद्ध विद्वानों के साथ- 
अन्य धर्मोवछम्बी पण्डितों को भी दान-मान से सत्कृत किया 
वा वहाँ सभी धर्मा के देवताओं की सूर्तियाँ स्थापित और पूजित हुई 

[। फिर भो वुद्ध की सूर्ति की स्थापना पहले दिन करके और बुद्ध के 
एद के रूप में शक और ब्रह्मा को बना करके, हष ने वोद्धधम के 


sno 


सम्प्रदाय के प्रति अपना पक्षपात प्रकट कर दिया । इन सव 


ए भी फळा-फूला । 


| लौ का महायान-सम्मेलन-- 


| महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार करने के उद्देश्य से इं 
१६४३ ३० में एक सम्मेलन कन्नौज में आमन्त्रित किया । राजकीय _ । 
पूपा से सुसज्ित हो हर्ष अपने शिविर से निकळ कर कन्नोज की | 

चछा । चीनी यात्री हनसाज्ञ और कामरूप के राजा भरकर 

ध गड्ढा के दक्षिण तट पर चळता हुआ वह तीन महीने में 

।बहाँ पहले से उपस्थित सामन्त राजाओं ओर विभिन्न समदाय 

बारों साधुओं, सन्यासियों, विद्वानों, पण्डिता, पुरोहितों आदि ने 

स्वागत किया । वह अखिल भारतीय सम्मेलन था अतः दप 

ण पर सम्मिछित होने के लिए वे छोग मा नहा 

ग हुई थीं में 

पणशाळाएं वनी हुई थीं । प्रत्येक पणशाळा क मा 

षि गोतम चुद्ध की स्वं मूर्ति स्थापित की गयी थी | a 

षा ( जुळूस.). निकाळी-गयी-।. एक-हाथी के - ऊपर बुद्ध 


ख । उस मूर्ति की सेवा बरन न 
'खणे प्रतिमा सजा कर 000 मी को हुए ये 


` किसी भेद्‌-भाव के-चाहे बौद्ध हो या जैन, पण्डित हो या श. 


सामाजिकशासत्र की रूपरेखा- हा 


विद्वान्‌ बैठे हुए थे । शोभायात्रा की समाप्ति पर हु ने सूति की पाह 
और एक प्रीतिभोज दिया । जुलूस छोट आने पर पर्णशाला में 
का कार्यीरम्भ हुआ । हष ने हेनसांग को उस सम्मेलन का 
बनाया । उसने धारावाद्दी वक्तता देकर, सहायान सम्प्रदाय के विछ 
-गुणों का विस्तृत विवेचन किया एवं उपस्थित विद्वानों को शाद 
लिए आवाहन किया !. किन्तु कोई भी उसके तक का अकाल्य उत्तर 
दे सका। इस प्रकार वह पाँच दिलों तक उस स्थान का 
रहा । इसके बाद उसके धार्मिक प्रतिद्वन्द्ियों ने होनसाज्ञ की बोण 
छीछा को समाप्त कर डाढन का पड्यन्त्र रचा। जब हष को इसी. 
की सूचना मिही तब उसने घोषणा की कि ऐसे विद्वान्‌ अतिव] । 
यदि रञ्चमात्र भी क्षति पहुँची तो सम्बन्धित व्यक्ति को प्राणदण्ड 
जायगा । इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और सब विरोधी शान्त हो| ` 
. अनन्तर १८ दिनों तक किसी ने भी उसका विरोध न किया। ७. 
प्रकार कन्नौज-सम्मेलन का काये निर्विन्न सम्पन्न हुआ । महायान सष 
'दाय वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बौद्धों का विरोधी दळ पराग | 
हो गया । इस सम्मेलन का हषे के ऊपर भी प्रभाव पड़ा और वह पी 
विद्वान्‌ की विद्वत्ता का प्रशंसक हुआ । 


प्रयाग का पद्चवार्षिक समोर न. 


कन्नौज के सम्मेलन के समाप्त हो जाने पर हष ने प्रयाग मे 
यमुना के सङ्गम पर महामोक्षपरिंषदू बुळायी । यहद पञ्चवर्षीय 
वितरण का षष्ठ महोत्सव था । वह प्रंति पाँचवें वर्ष प्रयाग में 
: विद्वानों, साधुओं, भिक्षुओ, श्रमणों, परिन्राजकों, बौड़ों, 
अनाथों आदि का सम्मेलन चुळाता था। उस मेळा को 
- दूरदूर से यात्री आते थे। वहाँ छाखों की संख्या में उपस्थिति द्वोवी 
`. वह पाँच वषे में. जो कोष एकत्र करता था. उसे उक्त अवसर पर 


हस्त हो दान कर देता.था । यहाँ तक कि अपने शरीर पर' 


झारतवषे का इतिहास ! 


हए उसने हेनसाज्ञ को आमन्त्रित किया । यद्यपि हेनसाङ्ग चीन जाने 
केलिए अत्यन्त व्यश्न था तथापि हषवंधेन के आग्रह को टाळ न सका. . 
और प्रयाग के सम्मेलन को देखने के लिए वह रुक गया | उस परिषद्‌ ._ 
ग्रंदक्षिण भारत का राजा शुभ और आसाम का झुपारराज “भास्कर- | 
वमन! भी सम्मिलित. हुए थे । उनके अतिरिक्त पाँच लाख जनता जुटी । 

समे बोद्ध, जैन, वैदिक, नास्तिक, दरिद्र, अनाथ आदि समोथे। ` 
समेळन का प्रारम्भ शोभायात्रा से हुआ। सङ्गम 
चैत्य बना और उसमें बुद्ध की मूर्ति 


तर जैनों तथा अन्य सम्मद यवाळी शि 
शवात्‌ याचकों को दस दिनों तक 


घौर फिर एक सास तक दरिद्रो तथा अना 
प्रकार ७५ दिनों तक... सम्मेलन का कार्य चळता-रदा । हृष का यह 
बम का उदाहरण मं है। इसका कुप्रमाव मी. 
अं “त्याग का उदाहरण इतिहास स प्रसिद्ध 
इसके राजकोष पर पड़ा था | ' 
| ) सामाजिके 
` (क) वर्णाश्रमव्यवस्या--उस सम सामाजिक र 
स 
ज । Hs नेभी हद है कि य es 
' । जाति व्यवस्था का पूणं विकास , श्रोत्रिय राह्मण 
य प्ता चारों जातियों में पायी लाती हला 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


वेद-शाखों में पारक्षत होते थे । उनका जीवन बड़ा सरळ एवं प्नि]. 
होता था । अपनी विद्वत्ता और आचार के कारण ब्राह्मण सबसे आफ |. 
सदाचारी और सम्मानित माने जाते थे । इसी लिए हेनसाढ़ पे क्र 

है कि लोग इस देश को 'ब्राह्मण-देश' कहते हैं । महाराज हत | 
अपने महल में प्रतिदिन पाँच सौ . विद्वान्‌ ब्राह्मणों को ओजन. कराते मे। 

. प्रयाग के सम्मेलन में निरन्तर २१ दिनों तक उन्हें दान दिया बाव |. 
था । उस समय ब्राह्मणों को उपाधियाँ-शमी और अट्ट थीं। छ|. 

_ ब्राह्मण राजकोय विभागों में उच्च पदों पर भी नियुक्त थे । उनके अहि || 
रिक्त कुछ ब्राह्मण व्यापार भी करते थे । ब्राह्मणों के बाद दूसरा क|. 
क्षत्रियों का था। देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन बाल्न || 
छ्या था । शासन के प्रमुख पदों पर, सेना में उनका आधिपत्य था। 
हनसाङ्ग ने क्षत्रियो की भूरि-भूरि प्रशंसा की दै। क्षत्रियों की झा 
बियाँ--वर्मा, सेन, भट्ट आदि थी । साधारण क्षत्रिय जनता ब्राह्मण |` 
भाँति पवित्र, सरळ एवं सदाचार युक्तजीबन व्यतीत करती थी! i 

. तीसरा वणे वैश्यों का था । सबसे अधिक प्रभावशाळी और सम्पन्न | 
` ही होते थे। प्रत्येक वस्तुओं के वे व्यापारी होते थे। वे देश में व्यापा! | 
करते थे और जछमागे से विदेश भी जाकर व्यापार किया करते े। | 
वसुं के क्रय-विक्रय एवं विनिमय में उनकी प्रधानता थी। राय || 
अथशक्ति उनके हाथों में थी । उस समय कृषि करना प्रायः इन्‌ गद , 
छोड़ दिया था। चौथा वणे शनं का था । वेशयों के षिकग के || 
पर शादरों ने खेती करना आरम्भ कर दिया । : इससे सवत्र ^ | 
बोळवाळा हो गया । इसी लिए हेनसाह् ने भां उन्हें पक! के ग || 
से सम्बोधित किया है। उनके हाथों में कुछ राजनैतिक शक्ति ब } § 
गयी थी । उनके अतिरिक्त समाज में चाण्डा आदि अस्पृश्य जाति ४ | 
भी थीं, जो गाँवों से दूर पर रहती थीं । | 
(ख ) विवाह--उस समय प्रायः सवण लोगों में हो विवाद कै. 

थां। किन्तु अन्वर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे। एक | 
दूसरे राजकुछ के साथ विवाह सम्बन्ध होता था । अन्तर्जातीय ' ह . 


भारतवर्ष का इतिहास ॥ 
दो प्रकार के होते थे--( १) अनुछोम और (२) प्रतिळोस। असगोत्र' 
$| और असपिण्ड विषाह प्रचलित थे। बहुविवाह का भी प्रचार था। 
|| राजाओं के. अन्तःपुर में सभी वर्णो की पत्नियाँ, उप-पत्नियाँ और 
| वेश्याएँ थीं। विवाह का उत्सव बड़ी ठाटबाट से मनाया जाता था। 
|| वर हाथी पर बैठकर, अपने सम्पूर्ण सम्बन्धियों आदि के साथ वधू के 
द| गृह पर. जाता था। वहाँ ब्राह्मणों को साक्षी देकर, अभि के सम्मुख 
| विवाहकृत्य सम्पादित होता था । पुरुषों का पुनर्विवाह सम्भव था, 
 किन्तु तवर्णिकों में ख्ियों का पुनर्विवांह नहीं होता था । त्रेवर्णिको की 
। | विधवा ख्ियों के लिए सतो की ' प्रथा थी । दषं की माता अपने पति 
| की मृत्यु के पूर्व ही अभि में जळ कर मर गयी । राज्य-श्री अभि में जळ 
|| इर सती हो जाना चाहती थी-किन्तु दृषे ने आश्वासन देकर उसे 
'| बचाया। जो विधवाएँ जीवित रह जाती थीं-पे श्वेत बज्न धारण | 
$| करतो थीं और बालों की एक वेणी बाँधती थीं । वालविवाह को प्रथा | 
॥ | भी जारी हो रही थी; क्योंकि स्वयं राज्य-श्री का विवाह ग्यारह वष की | 
१, अवस्था में हुआ था । ) 
| (ग ) खिया की स्थिति-उस समय समाज में खियों का स्थान _ 
ही ऊअंचा था । बालकों की भाँति बालिकाओं को शिक्षा का प्रबन्ध था। 
ही | उनके पाठ्यक्रम में साहित्य, सङ्गीत, चित्रकला आदि विविध विषय 
| सम्मिङित थे । राज्य-श्री निपुण शिक्षिकाओं परिचारिकाओं एवं सखिया 
के साथ रहकर, गायन, वादन, नुत, चित्र आदि कछाओं में पारज्ञत 
| हो गयी थी। उस समय भी पर्दा प्रथा का अभाव था। राज्यःभी 
॥॥ राजसभा में बैठकर राजनैतिक विषयों में वार्ताढाप करती i > | 
| साचो को हदयज्ञम कर छेती थी। वहा से विविध प्रकार के 
„| अदुष्ठान करती थीं । पुत्रोत्सव के अवसर 
` |. या जिसमें स्रिया सम्मिलित होती थीं। थीं । 
{| छिए दे अपने बाढकों को तान्त्रिक यन्त्र ( जन्तर ) 


` व्यक्ति जीव-हत्या न करे। नागानन्द नाटक में उसने ' जीमूतवाहन के 


है प्रथा थी । 


ˆ घोती और दूसरा उत्तरीय । कमर के चारो ओर बगल तक एक ढवा || 
_ खुळा रहता था। राजा छोग भी दो वस्त्र पहनते थे और सिरप 


` धारण करते थे । सिळे हुए कपड़े भी छोग पहनते थे । उस सम | 
! खनियाँ एक लम्बा वस पहनती थीं जो ढीला रहता था आर नीचे वर्क | है 


 सामाजिकशाख की रूपरेखा- कप, 


छो सूती, रेशमी औरं ऊनी बस्न पहनते थे । तये वि 
- . दैश.में सोना, चाँदी, सोती. आदि रत्नों की कमी नहीं थी | “ 


* 
"भ्या 


(घ) भोजन एवं पेय--उस समय आरतीयों के भोजन मे गर | 
चावंछ आदि प्रचुर परिमाण में सम्मिलित थे । विविध प्रकार के पक्का 
( पकवान ) जैसे माळपूआ आदि और घी दूध का वे खूब व्यवह 
करते थे । उच्चवणे के ळोग लहसुन, प्याज आदि नहीं खाते थे । हेनसाइ 
लिंखता. है कि प्रत्येक समय भोजन के पूवं भारतीय हाथ, पेर और |. 
मुंह धोते थे । बचे हुए पदाथे अथवा उच्छिष्ट दूसरी बार नहीं परोसा |. 
जांता था । मिट्टी के पात्र ( हॉँड़ी, पुरवा ) और काछ पात्र एक वार | 
उपयोग कर छेने के वाद फेंक दिये जाते थे । उस समय यज्ञ और 
श्राद्ध के अवसरों पर 'छुछ लोग मांस भक्षण करते थे । हपेवर्धन खयं. 
अहिंसा का भक्त था और उसने राजाज्ञा प्रचलित की था कि कोई 


रूप में दूसरे प्राणियों के लिए, अपने प्राणोत्सगे करने का आदश रखा 
. था। उस समय ईख और अंगूर से आसव बनते थे । ब्राह्मण छे 
मदिरा पान नहों करते थे । क्षत्रिय छोगों--विशेषतया सैनिकों-में' 


(ङ) वेशभूषा -उस समय पुरुष दो वख धारण करते थे-र |. 
डेकिन कम. चौड़ा वख लपेटा ज्ञाता था और उनका दाहिना कला || 


मुकुटों के ऊपर खेत पुष्पों की माळा रखते थे । त्रेवर्णिक लोग पग | 


छटकता रहता था । इस वस से उनके दोनों कन्घे ढॅके रहते थे | पुर 
और ख्रियों में चीन के रेशम से बने हुए बच्चों का यथेष्ट प्रचार थीं 
'हषे की माता चीन देश'के रेशमी कपड़े पहनती थी । रुचि के अ | 
| 
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है 


- व - क 
. भारतवष का इतिहास । 


| शरीर को अढड्ठारों से अलंकृत करने का यथेष्ट प्रचार था। तैवर्णिक 
|` ढोग कण्ठ में हार, सिर पर रत्नजटित मुकुट तथा कानों में कुण्डल 
| | पहनते थे । हाथों में चे कड़े और अँगुल्यिं में अंगूठी पहनते थे। .. ' 
.) : (चः) रहन-सहन और आचार-विचार-उस समय .जनता नगरों 
| और गाँवों में रहती थी । सवसाधारण जनता के घर मिट्टी के बनते 
| थे ओर आँगन तथा फश गोबर से छीपे जाते थे । पूँजीपतियों के. 
सवन इटों और छकड़ी के बनते थे। दीवाछों पर चूने का पळस्तर 
|` होता था । उत पर विविध चित्रकारी रहती थी। जनता कीं रहन- 
| सहन का स्तर ऊँचा था । नागरिक और राजसभा के व्यक्ति विछांसमय 
| और आमोदपूणे जीवन व्यतीत करते थे। साघास्ण जनता का जीवन 
| सादगी से बीतता था। | 

 _ हनसाज्ञ ने भारतीयों की नम्रता, संचरित्रता की प्रशांसा मुक्तकण्ठ 
| सेकी-है। वह लिखता है कि भारतीय बड़े निष्कपट होते दे. । वे छळ - 
| भपञ्च नहीं जानते। उनका आदश उच. और व्यवहार सत्य से पूण 
होता दै. 
| ` . आमोद-प्रमोद--उस समय जनता के आमोद-भ्रमोद के कई साधन | 
| थे। लोग शतरञ्ज और चौसर खेळते थे । राजसभा में भी भिन्न-भिन्न 
॥ प्रकार के मनोरंजन के खेळ खेळे जाते थे। राजकुमार छोगों को रुचि 
| मर्छविद्या.में थी.। इन्द्र-उत्सव और वसन्तोत्सव राज्य के महोत्सव थे । 

' चैतरशुक्त पूर्णिमा को बड़ी सजघज के साथ वसन्तोत्सव मनाया जाता 
' थो। उत्सवो पर नाटक भी खेले जाते थे । नगरों में परलोक के बारे में 
॥ चित्रं द्वारा प्रद्शन किया जाता था । आमों में बाजीगर छोग इनदर” 
| बाढ के खेळ दिखला कर वहाँ के छोगों का मनबहलाव करते थे । 


॥ (२) धार्मेक अवस्था-- 


..._गुप्तकाछ में जो भारत की धार्मिक अवस्था थी उसमें हष हः 
| '्मंशः विकास होता जा रहा था.। उस समय वैदिक धम, .बोद्धघसं 


है 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


और जैनघर्म कई सम्प्रदायों और उपं-विभागो में. बंटे हुए ये।छ | 
में आपस .सें सहिष्णुता के भाव आ गये थे । > 


वैदिकघम था | इस के अलुयायी . वैदिक यज्ञ, हवन, संस्कार, पत्र |! 
महायज्ञ करते थे । वैदिक धम में 'समनन्‍्वय-वादः का सिद्धान्त इ | ' 
समय बड़ा प्रभावशाली था.। जिससे बह अन्य धर्मावरूम्बियों को भी | 
उद्र-स्थ करता जा रहा था । उसके वेष्णव, शैव, सोर, शाक्त आदि |. 
सम्प्रदाय हो गये थे । बाण ने अपने हषचरित में भागवत, शैव, | शै 
कापिळ, पाख़रात्र, आहत, श्वतपट, जैन, बौद्ध आदि कई सम्प्रदायों का | ` 
उल्ळेख किया है । उस समय बेदिक धमे में दाशनिक शाखा का प्रभाब || 
चढ़ता जा रहा था । जिस में कपिळ-कणाद के अनुयायियों, वेदान्तियों | : 
और छोकायतिकों का उल्लेख बाण के ग्रन्थ में पाया जाता है। सन्यासो | 
. 'छोग भिक्षाटन करते थे । वे सत्य के शोध में निरन्तर ळगे रहते थे बोर || 
अपने भोजनादि की भी सुधि नहीं रखते थे । ब्राह्मण लोग कमंकाण्ड में |: 
। 'निरत रहते, गोमाता का आदर करते और जनता तथा राज्य के सुख || 
सोभाग्य तथा समृद्धि की कामना से विविध. अनुष्ठान करते थे । उस | 
समय विष्णु, शिव, सूय, दुर्गा, गौरी ( पावती) आदि की मूिषं | 
बनती थीं--जो कला की दृष्टि से बड़ी सजीव होती थीं। मन्दिर मं पर 
प्रतिष्ठा हो जाने के बाद उनकी विस्तार के साथ घोडशोपचार अथवा | 
पञ्चोपचार की रीति से पूजा होती थी । वेदिक घम के केन्द्र गे. 
प्रयाग, हरिद्वार और वाराणसी । जहाँ दूर-दूर से यात्री गन्गा्ान ° 
'छिए आते थे। उस समय तान्त्रिक पूज्ञा-पद्धति भो आरम्भ हुई । देश डे न 
अनेक भागों में दुर्गा को बढि देने तथा मदिरा चढ़ाने की प्रथा थी । || 
इस प्रकार अन्धविश्वास भी बढ़ता जा रहा था । 


(ख ) बौद्धधम--उस समय बौद्धघमीवळम्बियों की प | 


थी । हनसाङ्ग लिखता. है. कि समस्त देश बोद्धविद्दारा और सं प | 
भरा हुआ है । उस समय हीनयान तथा महायान के अतिरिक्त बोट. 


 आरतवष का इतिहास। 


। | दवार संप्रदायों में विभाजित हो गया था। जिनमें माध्यमिक, स्थविर, | 
| स्मतीय, महासन्थिक, योगाचार आदि सुप्रसिद्ध थे। समी सम्प्रदायो 
` दच बापस में संघप था । सब के क्रिया-अनुष्ठान, पूजन आदि भिन्न 
| धन्न थे । प्रत्येक सम्प्रदाय अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ कहता था। 
महायान में सन्त्रयान अथवा वज्रयान का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। . 
सभी रोग मन्त्र से निवारण किये जाते थे । महायान में बुद्ध के अवतार 
वोषिसत्त और अवलोकितेश्वर की पूजा और तीर्थयात्रा प्रचलित थी । 
एतु कौशाम्ची, श्रावस्ती और वैशाली आदि में उका ह्यास था। 
बैद्मठ और विहार दानदाताओं के दान से चढते थे । देश में अनेक 
मठ थे-जिनमें बोधगया, स॒गदाव ( सारनाथ ) और चाउन्दा के मठ | 
शेप उल्छेखनीय थे । हेनसांग ने मध्यदेश में अगणित स्तूपो ओर. . 
| ह्रों को दूटी-फूरी अबस्था में. देखा था। - 
| (ग) जैनघर्म--ह के समंय में जैनघम उत्तर भारत की अपेक्षा 7 | 
दक्षिण में अधिक प्रबळ था ।'हेनसांग ने कांबी में बहुत से | 
को देखा था । उसने श्वेताम्बर सम्प्रदायबादियों का विशेष रूपसे ५ 
सेल किया है। युग-घम के अनुसार, वैदिक और बोद्ध धर्मों की 
| भांति, जैनधर्म भी--दिगम्बर ,और...्रेताग्बरू सम्प्रदाय अतिरिक्त ह, 
| Er में बँटा हुआ ग के ब थे 
य गन्ध आर 
षि के पूजन सें वख, गन म ` ल क: 


छोग उन पदार्थो का उ 
णका और जैन भिछुओं का वर्णन मिळता दै। वेशाली, पोण्ड्रवघन 


भौर समतर में दिगम्बर जैन पाये जाते थे । 
| (३ ) साम्पतिक अवस्था-- 
' (क) कृषि-हषेकाळीन भारत 


की जनता अत्यन्त कल 
--कऋषि | 

| समृद्धशाली थी । सर्वसाधारण जनता की प्रमुख उद्यम था 

| पश में अनाज यथेष्ट मात्रा में उत्पन होता था। गुप्तकाळीन सिंचाई 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


* और यातायात के साधनों में पर्याप्त -बृद्धि की गयी । नगरों की पं . 
यथेष्ट थी । जनता नगरों और ग्रामो में रहली थी । 


छिया । उस समय कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, वाराणसी आदि. नगर | 
` अपने प्रमुख व्यवसाय के कारण प्रसिद्ध थे । वे कला के केन्द्र थे। ग्रां |. 
` में कुटीर उद्योग के कारण वहाँ के लोग भी सम्पन्न थे। कन्नौज ने पार्य | 
पुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया था। वहाँ की रोच और बौद्ध जनता रे. 
हनसाज्ञ को आकर्षित कर छिया । उस नगर में सौ विहार थे । जिं | 
हीनयान और महायान सम्प्रदाय फे दसर हजार से अधिक भिक्षु रहे | 
थे । ६शिवमन्दिर आदि प्रायः दो सौ थे । कन्नौज नगर प्रायः पाँच माहं |" 
लम्बा और सबा मोळ चोौड़ा.था। नगर-निमीण की योजना बड़ी भ; 
थी । नगर में चारों ओर ऊंचे-डँचे भवन, सुन्दरं उद्यान तथा खच्छ, 
जळ.से मरे हुए अनेक सरोबर थे । कन्नौज की जनता बड़ी सम्पन्न यी. 
. वहाँ के लोग चमकीळे रेशमी वस्न पहनते थे | कन्नौज और थागश्षर 
। बढ़े घनी और मनोरम नगर थे। वे व्यापार के कारण अ्रसिद्ध मे 
ह्ेनसाङ्ग ने लिखा है कि नगरों में बाज़ार अत्यन्त व्यवस्थित ढंग र 
बेने इए थे । जहाँ हीरे, मोती, जवाहरात खुलेआम बिकते थे । मई! | 
अपने सुन्दर, महीन और घारीदार सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध थी. 
बनारस बनांरसी-कळा और व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र था। अतः जब |. 
भी सुखी और सम्पन्न थो । उस समय भारत के प्रमुख नगरों में सूती $ 
रेशमी और ऊनी वख तैयार किये जाते थे। धांतु के पात्र (वर्तन) 
और सोने-चाँदी के आभूषण आदि के निर्माण का कारये अत्यन्त गग. || 
शा क जा के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने बहुत सुन्दर i iS 
। मिट्टी के कुण्डों तथा अन्य -पत्ते बने रहते १ |. 
इससे वे कला के अद्भुत निद्शन बः 0६ पणती | 
(ग) व्यापार मागं-जळ और स्थळ-दोनों मार्गों से च्याप |. 
: होता था | देश में कई सुप्रसिद्ध बन्दरगाह थे। चीन, जावा, 5“: | 
आदि पूर्वीय द्वीपसमूह के साथ यथेष्ट भारतीय व्यापार प्रचलित थे। ` F 


| १७७ ` ` . भारतवर्ष का इतिहास |; 


र । ४ i,» ट | 

च| ` (घः) विनिसय के साध्यम--उस सभय सोने-चांदी के विभिन्न. 
NN कौड़ी कत्ल पा पृ सा कल्ला ल है es 

| तिंके, मोती, कोड़ी आदि विनिमय के माध्यम थे । 

१ (5) शैक्षणिक अवस्था-- | 

,. हर्षेकाळ सें भारत का नांम शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति 

३| काथा । बड़े दूर-दूर से अध्ययन के लिए छात्र लोग यहाँ आते थे। वे 

| विध शाखं में पारङ्गव होकर अपने देश को छौट जाते थे। यहाँ के र 

| छात्र भी सम्पूण शाखं में निष्णात होते थे । 


` .अध्ययनभ्रणाळो-ह्वेनसाङ्क ने लिखा है कि उस समय देश भर से. 
शिक्षा का व्यापक प्रचार था.। जनता अपने बाळकों को सातवष को 
अवस्था से ही पढ़ाने लग जाती थी । ब्राह्मण उपाध्याय, आचाये, अध्या- 
पक छोग गुरुकुछों, आश्रमों, मठों आदि में वेदों और शाख्रों की 5 
निशुल्क शिक्षा देते थे । उस समय प्राचीन साहित्य और शाख्रों के 
साथ-साथ व्याकरण, काव्य, नाटक, आख्यायिका, दर्शन, गणित, फलित, 
पमविज्ञान आदि विषय पढ़ाये जाते थे । व्याकरण, गद्याख्यायिका 
काव्य को शिक्षा समाप्त कर लेने पर, छात्र किसी विशिष्ट विषय 
विशेषज्ञ होने के योग्य समझे जाते थे । तब वे या तो नालन्दा में या 


| थमी में दो-तीन बे अध्ययन कर पण्डित होतेथे। | 

| ` हेनसाज्ञ ने पश्चिम में गान्धार से छेकर, पूर्व में बज्ञाळ और सुदूर . 
ण तक अगणित बौद्धविहारों एवं संघारामों को देखा-जो विद्या. 
शिक्षा के तत्कालीन केन्द्र थे । वहाँ बौद्ध साहित्य तथा अन्य शाखा . 
{| शिक्षा दी जाती थी. । पाठ्यकंम में शिल्पकछा आदि विषय 

| मि थे | 353 ` x 

जदा विश्वविद्यालय-- 
इस समथ नालन्दा विश्वविद्यालय का नाम समस्त शिक्षा-केनद्रों में 
से अधिक विख्यात था । यह विश्व का ्ञान-पीठ माना जाता था! 
१ मंगोलिया आदि के विद्यार्थियों का यह आकर्षेण-केन्द्र था। इसकी _ 
 शुप्तताळ से ळेकर अद्यावधि अविच्छिन्न रुप से चढी आ रहो 
हरः. | 5 
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ामाजिकशाख् की रूपरेखा: १७) 
थी । कई राजा छोग इसके संरक्षक थे। यहाँ छात्रों के आवास, अयर |: 
और आहार की निःशुल्क व्यवस्था थी। यह्‌ विहार प्रदेश के पत्ना 
जनपद में, राजगृह से आठ मौळ की दूरी पर, आधुनिक बढा |. 


७-4 


नामक गाँव के पास, स्थित था । इख समय खड़हूर के रूप में स्थिते | 
यह अपनी पूर्वे गरिमा पर आँसू बहा रहा है। इसमें छ वडे-बडे हा | . 
विद्यालय ये--जिनके अवन बहुत विशाळ और ऊचे बने हुए ये । इसे | 
एक भाग में रल्लसागर, रक्नोदधि तथा रल्न-रज्ञक नामक पुस्तकालय 
. तीन भवन बने हुए थे । रत्नोदधि नौं मश्लिछा बना हुआ था--जिस$ 
डँचाई करीब तीन सौ फुट थी । विद्दार में पत्थर के बने हुए मागे, झु 
और जळघड़ी आदि थे । विददार के चारों ओर चौड़ी इंट की पही 
दीवार और उसमें कई प्रवेश-द्वार बने हुए थे । इस विश्वविद्याय 
व्यय चलाने के निमित्त राज्य की ओर से दो सौ भामों की आय लॉ || 


हुईं थी । hh 


इस विश्वविद्यालय में लगभग एक हजार अध्यापक और दस हा! | : 

| विद्यार्थी रहते और पढ़ते थे । यहाँ के पाठ्यक्रम में न्यायदशन, गो |) 
दशेन, व्याकरण, साहित्य, तन्त्र, काय-चिकित्सा, रसायन, शिर १, 
आदि विषय सम्मिलित थे । स्वयं ह्वेनसांग ने यहाँ नाम डा 
अध्ययन किया था । भारत के प्रसिद्ध, तत्तद्विषय विशेषज्ञ यहाँ अ | 
नियुक्त होते थे। यद्यपि यह्‌ बौद्धधर्म की शिक्षा के प्रचार के h 
स्थापित हुआ था तथापि यहाँ विश्व के प्रमुख धर्मा विषयो 
तुळनात्मक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के निकले हुए स्नातक पि h 
प्रकाण्ड पण्डित माने जाते थे । हवेनसाङ्ग ने लिखा है कि यहाँका 
नाज्यापक शीळभद्र था-जो सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र था जिसके "| 
यूणे व्याख्यानों ( 'छेक्चसं ) की सब्र घूम थी । उसने कई म्ह! 
टीकाएँ लिखी हैं । शीळमद्र के पूवे घमेपाळ उस विद्यापीठ का, द 
व्यापक था । वह सी बड़ा विद्वान्‌ था । इस विश्वविद्यालय स ¢ 
भशन? ( छात्री को भर्ती ) करनेवाछे, 'चांसळर, ्रोचांसढ% ` | 


“४ 


४. ` भारतवष का इतिहास 
१ (शहर आदि होते थे जो क्रमशः द्वार-पण्डित', 'धमकोष,? 'कमेदान', 


विर आदि कहलाते थे । 


(५) साहित्यिक अवस्था--- 


~ 


र हाळ में शिक्षित समाज की भाषा संस्कृत थी। बोद्ध विद्वान्‌ भी 

छत में हो छिखते-पढ़ते थे। कन्नौज के नागरिकों के सम्बन्ध में 
~ < ee € 

पशनो का यथाथ उच्चारण देश में आदश साना जाता है। 

| इ सपय संस्कत साहित्य की यथेष्ट उन्नति हुई । संस्कृत साहित्य 

में रचनात्मक काये हुए । उध् समय भो गुप्तकाळ को भाँति 

य, आख्यायिका, नाटक, दशन, गणित, फित, घमंविज्ञान, कथा 


[पिह ने लिखा है कि उनको भाषा स्पष्ट तथा शुद्ध है। उनका स्पष्ट - 


र चठाने में पड़ थीं, वे दो सुज्ाएँ शान्तिकाल में छेलनो चलाने 


>रत्नावछी, प्रियदर्शिका और नागानन्द-लिखे । तीनों नाटकों 
शी अत्यन्त हृदयप्राही है । हर्षं ने एक व्याकरण ग्रन्थ भो डिखा 
(एप केवळ लेखक ही नहों था -प्रत्युत विद्वानों का आश्रयदाता भी 
|| राजसभा में अनेक विद्वान्‌ रहते थे । बाणमट्ट उसके राज- 
शेये | वे गद्यकाव्य के उच्च कोटि के ळेखक थे । उनकी रचना९-- 
चरी और चण्डोशतक ह हैं! se 
रचयिता मयूरभट्ट, हरिदत्त, जयसेन, मा 
प लेखक तथा कोवे न पण्डित ये । दषे समस्त कवियों 


| दान से और घन से सत्कार करता था । ० 
द|) क की अवस्था-- द 
नि डी ८ विशेषताएं 
शठीन कळा सें गुप्तकाळीन कळा की प्रवृत्तियँ आ अ 


सज्ञीवता फे साथ-साथ उनमें 


(पर कई मन्थ छिलले गये । ह॒षवर्धन को झुजा् जां रणक्षेत्र में 


र गेनिपुण थों । बह उच्च कोटि का विद्वान्‌ एवं कवि था। उपने तीन 
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सामाजिकशाल् की रूपरेखा की रूपरेखा- 


` `  भ्रवननिर्माणकछा और मूर्तिकछा--ह के समय कतिपय य| 
` एवं मन्द्र बने । कन्नौज, चळभी उज्जयिनी, वाराणसी, काञ्नी आहि 
- इस काळ में हिन्दू, बौद्ध, जेन मन्दिर, मठ ओर मूर्तियाँ यथेष्ट संखा 
` चनी । नाठन्दा सें इषे ने ,पीतळ की चादर से आवेष्टित एक #६ 
` [ुनेमीण कराया था । मध्यप्रदेश के रायपुर जनपद सें सिरपुर का उक्ष! 
... मन्दिर और शाहावाद में अझुआ के पास मुण्डेश्वरी का मन्दिर ह 
.- काढीन हें । कळा की दृष्टि से वे अत्यन्त दर्शनीय हैं। | 
'चत्रकळा--हपंकाळ में भी चित्रकला के क्षेत्र में यथेष्ट विस 
हुआ। अजन्ता के कतिपय चित्र इस काळ के बने हुए हैं।। जिने 
कर तत्कालीन कळाकारो की झुशळता का अड॒मान किया जा सकता ९६ 
_ इषं स्वयं कुशळ चित्रकार था। एक पत्र पर उसका चिन्नछेख प्रा i 
३. ॥ उसके हस्ताक्षर करने की शैली भी मनोरम थी। . 0 
संगीतकला--उस समय संगीत भी उन्नत अवस्था 
. और बाणभट्ट की रचनाओं में नृत्य, गीत, वादन; 
के उल्लेख पाये जाते हैं। | 

(७ ) हर्षवर्धन की शासनप्रणाली 
हषे ने किसी नवीन शासनप्रणाळी का शिलान्यास न्दी 

किन्तु गुप्तशासन प्रणाली में समयानुकूळ यत्र-ठत्र सं 
करके उसी के आधार पर राज्य किया। हेनसाज्ञ ने 
` व्यवस्था का बड़ा सुन्दर; किन्तु सार्मिक वर्णन किया दै 
' झासनःपद्धति से बहुत प्रभावित हुआ । हषे का सात्र 
अधिक फैला हुआ था अतः उसकी समुचित व्यवस्था 
. - -(क) केन्द्रीय शासनं--राज्य का प्रमुख 4 
उसके हाथों में राज्य की सम्पूर्ण सत्ता थी। वह शा 
बिभाग की स्वयं देखरेख करता था। उसके.दाथी Se 
सम्बन्धी और शासन' सम्बन्धी काये रहते थे। श्वि 
सेन्य-गठन ओर सेन्य-निरीक्षण करता था; किन्छ युड* ढ़ 


है 


भारतवर्ष का इतिहास । 


तुव करता था । न्यायाधीश के रूप में वह बड़े-बड़े अभियोगो का , . 
य करता था और नीचे,के न्यायालयों की अपीछ सुनता था | बहू” 
पे न्याय के कारण बड़ा प्रसिद्ध था । वह बड़ा सुयोग्य शासक था । 
| सम्राट्‌ अशोक की झाँति अपनी सुख-सुविधा का विचार न करके 
रात वराबर राजळाज देखदा था । वह केवळ राजदरबार में वठकर 
कमचारियों के दिए हुए विवरण के अनुसार शासन नहीं करता | 
ग किन्तु वर्षाऋूतु को छोड़कर, अन्य ऋतुओं में अपनी प्रजा की 
बऱ्या, अपनी आँखों से देखने के लिए; अपने राज्य भर में दौरा 
इता था । इस प्रकार वह देश . ओर प्रजा के निकट संम्पक में आता 
व वह ग्रामों में जाकर आमोण जनता के क्टों को सुनता था और 
गे अधिकारी प्रज्ञा को सताते थे उन्हें कठोर दण्ड देता था। हंनसाङ्ग 
हक्यनानुसार हषे का बहुत व्यस्त कार्यक्रमथा। दिन का विस्तार 
पक्के कार्य के हि सवथा स्वल्प था। उसकी उपाधि थी परम टर र 
ररक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमदैवत, सावेभोम, चक्रवर्ती व 
नं । 
|| मन्त्रिषरिषद्‌--शासनकाये में उसकी सहायता करने के लिए एक प 
 |लिपरिषदू थो.। जिसमें पुरोहित, प्रधानमन्त्रो परराष्ट्रमल्त्री ( सान्वि" 
हक), न्यायसन्त्री ( अक्षपटळाधिकृत ) सेनापति आदिं थे शः 
विभागाध्यक्ष--केन्ट्रीय शासन कई विभागों में बेटा वाल 
ग सञ्चाळन अध्यक्ष अथवा मन्त्री आदिं. करे ये । 


र्‌ जा के व्यक्तिगत अधिकारियों में प्रतिहार, दूतक, लेखक, 
दि थे। 

' (स) प्रान्तीय शासन-शासन की सुविधा कह से गुप 
i को भाँति इषं का श भी कई डीड राष्ट्र? अथवा 
५ सम्पूण ड जिन्हें ' धुक्ति' जन्य य 
यवा “देश? कहते थे । जैसे पुण्डूवधेन शक्ति आ जा 


स्थपति '. 
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'सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


विभाग “विषय? ( जिला ), विषय से छोटा विभाग “पथक? ( तहो 
और “पथकः से छोटा विभाग आम? 'था। प्रान्तीय शास्त 
भोगिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक महाराज, स्थानिक, राजस्यारी!| 
राष्ट्रीय कहते थे । प्रान्तीय शासक राजकुमार अथवा राजकुल केले| : 
` थे। वे सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त होते थे । ओर वे अपने अधीनस्थ । 
चारियों को नियुक्त करते थे। विषयों के सुख्य अधिकारी को 'दिफ | 
यति? कहते थे । ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के छोग इस पद पर क f 


आँति इसकी व्यवस्था नागरिकों के हाथों में रही होगी । नगर| 
साथवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ और पुस्तपाल आदि म 
. परिषद्‌ के सदस्यों का प्रभाव रहा । उस समय परिवारों की रबि , 
कराने का नियम नहीं था। चीन से भी राजदूत आते-जाते रदे। | 


(२) ग्रामशासन--हुणष के समय में आमशासन के बारे में १९|| 
वर्णन मिळता है | आम का प्रमुख अधिकारी “महत्तर? ( महतो ) ब 
आसिक’ था । वह ग्राम का प्रबन्ध करता था । 'अक्षपटळिक' (१०५ 
अधिकारी गाँव का छेखा-जोखा रखता था । इनके अतिरिक्त तळवा” 
लेखक, पुस्तपाल आदि सैकड़ों कमचारी थे । इससे स्पष्ट दो जाता शै े 
` इष ने आसों की उन्नति, विकास आदि के लिए विशेष ध्यान १. || 
और पञ्चायतों को विशेष अधिकार प्रदान किया था । 


(घ) शासन के मुख्य विभाग--शासन के कई विभाग 0 
जिनमें राजस्वविभाग, न्यायविभाग, से नाविभाग, पुलिसिविभा") | 
ˆ कल्याणक्तारी विभाग आदि मुख्य थे... ` | 


भारतवर्ष का इतिहास । 


हर (१) राजस्व ( साळ ) विभाग--यह शासन का अत्यन्त महत्व" 
क| पूणं विभाग था । राजकीय आय के खरोत थे--उद्रंग ( भूमिकर ), उपरि 
| कर ( अतिरिक्त कर ), धान्य और हिरण्य । कर दो प्रकार से चुकाया 
| बाता. था--( १ ) नगद मूल्य देकर अथवा (२) अनाज देकर। जो 
| हेग धन अथवा अनाज के रूप में 'करः नहीं दे सकते थे--वे 'शारी- 
क|. रिक श्रम? दवारा 'कर! चुकाते थे । राज्य की ओर से छगान की दर बहुत 
ह| अल्प होती थो--जिसे सब प्रजा आनन्दपूर्वेक दे सके। राज्य को 
था।| भूमि की उपज का पष्ठांश कर के रूप में मिळता था । यही राज्य की 
| सबसे बड़ी आय थी । सारी भूमि का पर्यवेक्षण और माप होता था । 
| इपियोग्य भूमि खेतों ( केदार ) में वँटी हुई थी। खेतों की सीमा 
३) गिषोरित होती थी । पर्यवेक्षण विभाग का सुख्य अधिकारी 'प्रमाता? 
«| या। अन्य अधिकारी 'सीसाप्रदाता,' “न्यायकर्णिक' आदि थे। जब 4 
| किती को भूमिदान दिया जाता था तव उस भूमि पर 'कर? नहीं लगता 
॥ था। उस समय व्यापार खूब बढ़ा हुआ था इसलिए राज्य को उसके 
| शरा भी यथेष्ट आय होती थी.। अनाज की मण्डियां से आनेवाली 
"| बलुओं पर 'बिक्रय-कर' लगता था । घाटों पर मदसूड और चुङ्गी - 
| सती थी। इनके अतिरिक्त न्यायालयों से शुल्क और अथेदण्ड 
| ( जुर्माना ) से आय द्वोती थी । ट्र पक किया 
ळे |). बजट--आय-व्यय के लिए नियमित बजट बनता था। एक भाग 
|| पिक कृत्यो और राजकीय कार्यों में व्यय होता था। दूसरा भा 
| सैनिक तथा अन्य झासनाधिकारियों पर, तीसरा भाण गण्यमान्य 
& | विद्वानों को बृत्ति एवं पुरस्कार देने में तथा चौथा भाग दान, ण्य के 
| | कम में व्यय किया जाता था । 
| ` (२) न्यायविभाग--दर्षे के समय न्यायालयों की बड़ी अच्छी 
अपने प्रसिद्ध था । हनसाङ्ग . 
से पूर्ण होता दै। जनता 


थ| व्यवस्था थी । हर्ष अपने न्याय के कारण अत्यन्त 
वि! भेह-जोळ से. रहती हे. और उनमें परस्पर सद्भाव दै. लडाई झगडे । 


छिखता है कि “शासनका कायं सत्यता 


Et < 


> 
नि» 


सामाजिकशास््र की रूपरेखा- ah 


सार-पीट के अपराध कस होते थे । फिर भी समाज में अपराधी 
ओर उनके लिए दण्ड की व्यवस्था थी । साधारण अपराधों के शि 
अथेद्ण्ड और फौजदारी के अपराधों के लिए कठोर दण्ड द्या जाब । १ 
था। यदि कोई व्यक्ति ससाज के प्रचरित आचार-विचार के विद्ध 
आचरण करता, व्यभिचार करता, विश्वासघात करता अथवा 
पिता आदि गुरुजनों ळे साथ असानवोचित व्यवहार करता तो उसका |" 
पैर, जिह्वा, नाक, कान तक काट लिए जाते थे। इस प्रकार अद्गच्छेत् | 
दण्ड प्रचलित था । इसके अतिरिक्त देश-नि्घीसन का दण्ड था । काराग |! 
* सें बन्दियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी । राजद्रोहडे | 
अपराध के लिए आजन्म काराचास का दण्ड दिया जाता था। १ 
जळ, तुळा और विष के प्रयोग ( दिव्य-प्रमाण ) से अपराधियों ब |" 
“निर्दोषता ऑँकी जाती थी । ह ॥ 


इतना होने पर भो उस समय राजपथ और जळमाग सुरक्षित क || 

थे। ऐसा समंझा जाता है कि वौद्धधमे की सरळता ओर दपगे 
) धार्मिक नीति के कारण डाइुओं को स्वतन्त्रता सिळी हुई थी। ब || 
शासन को दुबळता प्रतोत होने ळग गयी थी, इसलिए वे सडका (| 
ळूटमार मचा देते थे। बन-पथाँ सें छुटेरों का आतङ्क बना रहता था | 
हनसाज्ञ लिखता है कि एक बार चेनाब नदी पार करके जब वह ७६ 
चन में से होकर जा रहा था तो पचास डाकुओं ने उसे घेर% | 
उसका सब सामांन छट लिया । ,बहाँ एक ब्राह्मण अपना खेत जोत |$ 

था । उसने उसक जीवन की रक्षा की | हेनसाज्व ने अपने छुट जाते | 

कई अन्य घटनाओं का उल्लेख किया है। एक बार तो 0 

तक दी जाने की तैयारी हो चुकी थी । इन घटनाओं के होने प gh 

खेनसाङ्ग क॑ हृदय में सवसाधारण भारतीय जनता के प्रति अर" | 

बनी रही । 


. (३) सेनाविभाग-अपने विस्तृत सम्प्राज्य की रक्षा के 
:हषबधन को विशाळ सैन्य रखना पड़ा ।: गुप्तों की चतुरज्गिणी 


< 
(4 
(त 


है, ५ 
i 


as भारतवर्ष का इतिहास | 


तत पर उसने केवल तीन प्रकार कौ--घुड्सवार, हाथी .और पेदळ-- 
का रखी । सेनाविंभाग का सब से वड़ा अधिकारी 'महासान्धिविग्न 
बलि! कहछाता था । उसके अधीन 'महावळाधिकृतः, उसक नीचे 
शः बलाधिऋठ, सेनापति, वृहद्श्ववार,, अटाश्वपति, कटुक, पाति 
बदि होते थे सैनिकों का पड्‌ कुलक्रमागत था । इपे को नौ-सेना भी 
| निपुण थौ । 
॥॥ (४) पुळिलविभाग--हषे ने गुप्तसम्राटों की भाँति पुलिस और 
पवर विभाग का संगठन किया था। रात्रि के समय पहरा देनेवाली 
वमन्‍चेटियों की भी नियुक्ति की थी । गुप्तशासनकाळ में पुछि्त अधि 
रियो के जो पद थे, चे इस समय भी थे । - किन्तु गुप्तकाछ की भाँति 
।ह विभाग उतनी तत्परता से कायं नहीं करता था । अन्यथा नसा | ; 
ऋ वार न छड जाता--जब कि गुप्तकाछ में फाह्यान भारत के प्रत्येक 
फ में शान्ति-पू्वंक घूम सका था । | | ; 
। (५) जञनकल्याणकारी विभाग--हषे चार्मिक दृष्टि से अशोक _ 


| प की सों ति नहर, जलाशय आदि द्वारा सिं या 
 । उसने चैदिकधमीवळम्वियां और बोद्ध i ह ड्या 
दर, चैत्य, विहार, स्तूप आदि बनबाये। सडको के किनारे पन्या । | 


कित्सा का समुचित प्रबन्ध करता था । आाएंगाळ' | 
, भौषधि, भोजन एवं पेय की निःशुल्क व्यवस्था थी। हैः 
े ग पर यथेष्ट व्यय करता था । नागदा आदि बबा र 

| ~क सहायता प्रदान करता था अखिल भारतीय प्र ल 
 शेनोको वृत्ति एवं दान देता था । उसका दानविभाग र्‌ 

# | के कारण विख्यात था । राजकीय आय का मे साग दान, 
$, धार्मिक उत्सव आदि के मनाने हो जाता था। जो छु 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


सरकारी कोष में संग्रह रहता उसे प्रत्येक पाँचवें वर्षे प्रयाग सभे 
: वितरण कर देता था । | 
हर्ष की मृत्यु और उसके वाद्‌-- | ह. 
अत्यन्त योग्यता के साथ ४१ वर्षे तक शासन करने के बाद ६३४ 
में हर्षे की मृत्यु हो गयी । उसके मन्त्री अशुणाश्व ने बलात उसके छल. 
सन पर अधिकार कर ल्या । प्रजा और चीनी दूत ने उसके इस क्न 
का विरोध किया। फलस्वरूप अरुणाश्व चीनी दूत मण्डल को छू 
देने छगा । उसने चीनी दूतावास के कतिपय सदस्यों का वध | 
दिया। चीनी दूतों का प्रधान घाङ्‌-ह्ेन-तो किसी प्रकार भाग निक्द् 
फिर तिब्बत के राजा तथा नेपाळी सेना की सहायता से अरुण शे. 
बन्दी कर के चीन-सम्राद्‌ के पास भेज दिया । | 
. __ इस प्रकार हष के विस्तृत साम्राज्य में अराजकता मच गयी. 
उसक अधीन सभी सामन्तों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा || 
है दी । इष के बाद उसके समान कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ ७. 
` भारत में पुत्र: एकतन्त्र शासन प्रणाळी को पुनर्जीवित करता | क 
` उत्तरी भारत में कतिपय छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न हो गये । छा. 
पचास वर्षों तक कान्यकुव्ज राज्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा शासित है 
रहा । उसके बाद यशोवर्मा मौखरी राजा हुआ । हि. 


अध्याय १३ 
बाणभट्ट . 

` वंशवर्णन-- ® १... 

बाणभट्ट वत्सकुळ में उत्पन्न हुए थे । उस कुछ में प्रसिद्ध कर्म, 
कुबेर हुए । जिनके पुत्र अर्थपति हुए । अर्थपति के ग्यारह पुत्रों मे | 

पुत्र चित्रभानु हुए । ये ही बाणभट्ट के पिता थे। बाण के दो. ती 

(दरा खी से उत्पन्न ) भाई-चित्रसेन तथा मित्रसेन- प | 
चचेरे भाई थे । 2000003 च्य 


| बण की जन्मभूमि -- 

| बाण के पूर्वज हिरण्यवाह ( शोणभद्र ) नद के पश्चिमी तट पर 
| शित प्रीतिकूट आस में निवास करते थे। उनके यास. यथेष्ट भूमि और 
पत्ति थी । वात्स्यायन गोत्र के सभी व्यक्ति विद्या और भी से सम्पन्नः 
३े। इस प्रकार वाण बिहार प्रदेश क॑ आरा जिले के निवासी थे । 


बाण का समय-_- 
| बाण इ्षेवर्धेत के राजपण्डित थे। हषे ने ६०६ ई० से लेकर 
र|. ० ई० तक शासन किया । अतः यही समय बाण का भी हुआ। 
३ सस प्रकार बाण का आविभोव सातवीं शंती फे पूर्वाद्ध में हुआ । 

| बाण का बाल्यकाळ-- कँ: 
' चित्रभानु के वीये और राज्यदेवी के गर्भे से वाण का जन्म हुआ । 
बाण की शैशवावस्था ही में उनकी माता राज्यदेवी की झु हो गयी] 
| बे मातृवात्सल्य से बख्त दो गये । तब अत्यन्त कष्ट उठा र न्ने, 
अपने पुत्र का ळाळन-पाळन किया । पिता ने इस वात का ए ब 


विधान के साथ उन्होने बाण का उपनयन सस्का जब 7 
| बाण चौदह बे के हुए तब उनके पिता भी इस संघार से चळ बसे । 


यौवन का प्रभाव तथा भारत-अमण-- 


पिता की सृत्यु के बाद बाण अपनी पैठुक 


| हुए। अब उन्हे [| जो मन में आता वही करते 
हैए। अब उन्हें किसी का भी भय न रद्द बी मदर | 


'थे। उनकी रुचि दुव्यंसनों की ओर छग गयी । 
ल दुय 
रच्छुंखळ मित्रगण भी मिल गये। उन्हें शिकार का शोक $ , 
ह| इस प्रकार उनकी युवावस्था अव्यवस्थित रूप ( वारान ड भ 
| होने छगी । उन्हें भारत की भौगोलिक परिस्थिति 
| धि यी हो और पैसे का अभाव भी नहीं था. अतः वें अपने सा यर्थ 
डै। तत्काडीन भारत के ऐतिहासिक. 


| के साथ देशोटन के लिए निकळ प 


सामाजिकशाल की रूपरेखा 


_ नगरों, हिमाळय की ' हिम-मण्डित “उत्तक़ चोटियों, पवेतीय . सुष रण 
विन्ध्याटवी के गहन चन के एक-एक स्थळ से वे परिचित हो गये। | 
बाण की शिक्षा-दीक्षा एवं अनुभव--- :+ ी. 
देशाटन द्वारा बाण को यथेष्ट अजुभव प्राप्त हुआ । उन्होंने क| 
गुरुकुछों, आश्रमों, विद्यापीठों में साहित्य, दर्शन, विज्ञान, राजगीर 
. आदि गहन विषयों की लिक्षा अहण को। वे राजसभाओं में बा 
सभा-पद्धंतियों से परिचित हुए । देश के उद्धट विद्वानों के सम्प 
आये । आरत-अमण के पश्चात्‌ जब वे अपने घर छोटे तव ' तक उक्त | ः 
चुद्धि विकसित हो चुद्धी थी और सांसारिक बातों का पूणं अनुभव | |. 
चुका था । तत्काळील भारत की सांस्छतिक धाराओं से वे परिचित | 
चुके थे । घर पर आकर जब वे अपना यात्रा-चृत्तान्त सुनाने ळो बे |. 
उनका परिवारवगे उनका और भी उपहास करने छगा । े 
हर्ष के शिविर में-- है 
` एक बार ग्रीष्म ऋतु के दिनों में, सध्याह्न के अनन्तर, इषे के वर्ष 
भाई इष्ण के मेखळक नामक दूत ने, राज-शिविर से आकर, बाणग्रे| 
है. 'एक पत्र दिया । उसमें छिखा था कि कतिपय व्यक्तियों की पिछुतवा*|' 
“कारण, षे तुमसे अप्रसन्न हो गये हैं । अतः अपने को निर्दोष प्रमाण 
करने के लिए, शीघ्र चले आओ । तब बाण प्रीतिकूट से चळ कर ग |. 
कूट, चण्डिका बन तथा यष्टिमाम आदि में निवास करते हुए व 
दिन अजिरवती नदी के तट पर पड़े हुए हर्ष के शिविर में जा ५६१ 
सर्वप्रथम हषे ने बाण का निराद्र किया; और युबक होते हुए अ 
जीवन व्यतीत करने के कारण, उन पर तीखा व्यज्ञ किया। व |. 
अत्यन्त नम्नतापूर्वक उत्तर दिया कि राजन्‌ ! मैं वात्स्यायन ग द 
उत्पन्न इंडीन ब्राह्मण हँ एवं भारत के उद्धट विद्वानों के साझिष्य 
'कर, समस्त शास्त्रों का अध्ययन तथा. अनुशीलन किया ठे 00. 
' मेरी कुळीनता और प्रतिभा पर ध्यान दे | पिता की स॒त्यु होने पर! १ 


सरक के अभाव मे, मळे ही मेरा जरत जीवन व्यतीत ई 
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LER Neds 


भारतवर्ष का इतिहास । 


दाग्पत्य-जी तीत कर रहा हूँ ( दार-परिग्रहादभ्याया- . 
| दि  क भ्रति पश्चात्ताप है और अब जीवन 
| द्याय का नवीन एछ आरम्भ, करना चाहता हूँ। आशा है, आप के 
य से सेरा जीवन हपमय व्यतीत होगा ! इस उत्तर 
| पे हे बहुत. प्रभावित और प्रसन्न हुए और उन्हें अपने यहाँ 


| कुळ समय के बाइ चाण के उच्च आचरण, असाधारण प्रतिभा एवं | 

णड पाण्डित्य से प्रभावित हो हषे ने उन्हें अपनी राजसभा का. 
| मुल्य पण्डित दन्ता दिया । अव वाण का समय आनन्द से 'कटने छया 
वच्चचाणी कविचक्रवर्दी' की उपाधि दी। उस समय र 
हषे की उत्यु त वे वरावर उनकी राजसभा में रदे। 
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एक वार शरदऋतु के प्रारम्भ में बाण अपने परिवारवग क दे 
सूत ने उन्हें आयां 


निमित्त आये । तदनन्तर सूचिवाण नामक पठ | 
से 
पुनाया । इसमें इपदर्शन के जीवन की ओर मूक सरत था। वाण से _ 


अन्त में स 
2| इस सम्बन्ध सें प्रश्न करने का किसी को साहस न हुआ 
| से हपेचरित सुनाने का आमह 


शेरे भाई इयामळ ने साहस कर, बाण डू 
ळ्या । तच दाण ने उसे सुना द्या | क 

20 (पकी मृत्यु के अनन्तर पे 
धर रे सें अराजकता फेड 


इप की सृत्यु के वाद उसक विश्ञाल पा पर अधिकार कर 
गयी। उधर अरुणाख ने कन्नोज के राजसिंहास ण अपने घर प्रीति- । 


(| छिया। भारत डी तत्कालीन परिस्थिति ड उत्तरापथ के नाथ इप 
| कैट चळे आये । दाँ उनके कुडस्वियो नें 8 
के षट स्वागत किया । 


जु राज्पण्डित होते के नाते उनका | ब 


सामाजिकशासत्र की रूपरेखा- 


„ बाण के पुत्र. | 
हषेचरित में बाण अपने पुत्रों के सम्बन्ध में मौन हैं । पर सहे है 

कडे पुत्र अवश्य रहे होंगे; क्योंकि उनकी सत्यु के अनन्तर, उनके से || 
योग्य पुत्र ने कादम्बरी के उचराद्धे आग को छिख कर, उस मन्नन | 
(पूरा किया । डा० बूँलर्‌ ने वाण के पुत्र का नाम भूषणभट्ट बतलाया है |; 
किन्तु आधुनिक शोध से उनके पुत्र का नाम घुळिन अथवा पुछिद ॥ 
सिलवा द्वै। ९ 


बाणभट्ट की रचनाएं -- ही. अ 
(१ ) हषेचरित--यह आख्यायिका है । इस में आठ उच्छास है। |, 
अथम दो उच्छासों में बाण की आत्मकथा है, अनन्तर शेष उच्छासों में | 
-हषे का जीबन चरिन्न है । संस्कृत साहित्य का यहद प्रथम ऐतिहासि | 
गद्य काव्य है। यदि हषे उत्तरापथ का सम्नाद था तो बाण गद्यकाव्य के | 
) सम्राद्‌ हैं। ह्षबधेन के वंशप्रवतेक पुष्यभूति से छेकर माळवराज देष | 
` युप दवरा प्रहवमौ मौखरी का बघ तथा राज्यश्री के विन्ध्याटवी क | 
| पहुँचने का वर्णन हृषेचरित में है । इस स्थळ पर बाण का हर्षबणि | 
` एकाएक समाप्त हो जाता हे। दषे की मृत्यु के अनन्तर बाण थपे | 
-शेषांश की पूर्ति के सम्बन्ध में उदासीन रद्द गये । अत एव यह प्रय 
अधूरा रह गया । टे 
स अन्थ का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व--संस्कृत साहित्य में | 
: का स्थान उच्च है । इसकी वणेनशैछी आलंकारिक स | 
कल्पनामण्डित है। इस से तत्कालीन भारत की सामाजिक, धाम” | 
तथा राजनेतिक अवस्थाओं का पूरा पता चलता है। इसी प्रत्य * || 
आधार पर विगत अध्याय में यह शीर्षक छिखा गया है। इस में बि |. 
'ऐेतिहासिक वृत्तान्त तत्कालीन इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता दै! 
बाण ने जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन क्रिया है उनकी हनर ळी. न 
के यात्रा-वृत्तान्त से पूरी सङ्गति बेठ जाती है । इस से तुढ | 
अध्ययन करने वाळे इतिहास के विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा दोवी ह्वा | 


भारतवर्ष का इतिहास। 
|! (२) कादम्बरी>-यह संस्कृत साहित्य की सवोत्कृष्ट गद्यरचना 
` | यह इतना रोचक उपन्यास है कि एक बार समग्र समाप्त किए बिना 
य छोड़ने को जी नहीं चाहता । पाठक अपना आहार-विहार तक भूछ 
पता है। अवश्य ही यह ऐसी काद्म्बरी (मीठी मदिरा) है कि 
एने आस्वादन किया उसका चित्त मादकता से भर जाता है । पढ़ते 
र क्रय ऐसा प्रतीत होता है मानों मन-मन्दिर में वीणा की मधुर झंकार 

रही है। यह लेखक की सफलता का ज्वलन्त प्रमाण है। इस का 
||ह मृगार हे । परन्तु उस में विछासिता की दुर्गन्‍्ध नहीं। कादम्बरी में 
पाय की ममे-कथा है । इस में चित्रित प्रेम का उद्दाम वेग--कुछ और 


पाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । 


| प्र 

5 || ग्रन्थ का साहित्यिक महत्त्व--बाण के गद्य की रीति पान्नाढी है। 

॥ जशे शेळी सें शब्द ओर अर्थ, भाषा और भाव का कल्पनातीत साम- ॥ 
स है। भाषा के ऊपर उनका पूर्ण आधिपत्य है। उन का शव्द-भण्डार | 

य है। इसी लिए कहा गया दै कि “बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सबम्‌॥ \ 

, सकष वस्तु-विन्यास, अद्भुत वर्णन शैली, अळ्झारों का समुचित प्रयोग, 

। ऋपना की सनोहारिणी छटा, पात्रों का हृदयमादी चरित्र-चित्रण, भाः 

| इञ्यों का सजीव वर्णन, राजकीय वैभव-विछास वर्णन आदि 
कनीय हैं । : 


5 काइस्बरी में वर्णित चन्द्रापीड की विजय-यात्रा, उस की सेना 
| | शिका विभव का वणेन सवथा ` नहीं हैं; बल्कि 
¦ ॥ वधन को विशाल सेना का दूसरे शब्दों 
' पत्र का वणन, चन्द्रापीड के साथ रन. «६ अगन 
| | "ग चन्द्रापीड के विश्वविद्यालय का चर्णन-हषंवधन के भवन, 
४ रहनेबाळे सामन्त राजाओं और तत्काढीन aS 
' |स में वणन है। तारापीड के राज्य का वणन डुर सहयोग 
प उनके पारस्परिक सहयोग 


पैमोबळस्बिया का एक स्थान में rs से वैदिक बौद्ध लेन घा 
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भजो वर्णेन है, वह हे के आदश 
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सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- 


बलम्वियों का एकत्र सौहद पूणं वाताबरण सें निवास करना देखक 
लिखा गया है । 
ग्रन्थ का ऐतिहासिक सहत्त्व-- ह; 
कादम्बरी के अध्ययन से हपंकाळीन सामाजिक, धार्मिक 
राजनेतिक अवस्थाओं का पता चलता है। तत्कालीन वण 
विवाहप्रणाळी, सन्तान श्राप्ति के निमिच महिळाओं द्वारा जादू-टो 
योग, सद्योजात शिशु के उपचार, ज्जी-पुरुषों की वेशभूषा, | 
शिष्टाचार, आमोद-प्रमोद के साधन, राज्याभिषेक की परिप || 
विछासमय जीवन, शेव-शाक्त-वैष्णब- क्षपणक ( जैन-साथु ) आदि सम| 
दायों के सम्बन्ध सें पूण ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के आधार पर 
अध्याय में उपयुक्त शीषकों का विवेचन किया गया दै | 


(३ ) अन्य अन्थ--हष चरित और कादम्बरी के अतिरिक्त |' 
जाता है कि बाण ने पद्य में कादम्बरी, सुकुटताडितक नाटक भर | 


॒ है द्य ह ॥ 
अध्याय १७- 

पृथ्वीराज चौहान 
हषे के बाद का भारत-- ट्क 
हषे के बाद भारत की राजनैतिक एकता जाती रही । जो जिस * |. 

पर शासन करता था वह वहाँ का राजा बन बेठा । 
सशक्त भुजाओं के बल पर नवीन राज्यों का शिलान्यास किया । इस 
. उस समय अनेक छोटे-छोटे प्रादेशिक राज्य स्थापित हुए । उत्तर” 
“पश्चिम की ओर नेपाळ, काइमीर, पञ्जाब और सिन्ध क. 


. थे। कन्नौज में एक दूसरे के बाद कई राजबंशों--जैसे मौखरी, 4". 
अतीह्वार और 'गहड़वाळ बंशों-ने राज्य किया । घुन्देळखण्ड में * * | 


भारतवष का इतिहास | 


| र के समीपवर्ती प्रदेश में कळचुरी, मालवा में परमार, गुजरात 
(बाहुक्य-सोळड्ी, वज्ञाळ में पाळ ओर सेन, कढिङ्ग में गङ्गा, ओढू में 
“री. कामरूप में वर्मन, दक्षिण भारत में चालुक्य और राष्ट्रकूट, 
में यादव, छारससुद्र में होयसळ, बनवासी में कादम्ब, तळकाड 
शाह, कोडूण सें शिलाहार, वारङ्गछ में काकतीय, काञ्री में पल्लव, 
जार में चोळ, सुरा में पाण्ड्य, केरळ में चेर बंझों के राजा राज्य 
पे ये। इनमें अधिकांश राज्य राजपूतों के रहे, अतः इतिहास में इस 
को राजपूत-काळ' कहते हैं। 


_छि राजवंश राजनैतिक अवस्था की - इस दुवंळता से परिचिव.थे और 


` शस्क हो गये थे। यद्यपि उस स यह 

: री  परामशे सात्र देती थी ` क्योंकि उसके भि भी सहयोग 
या था । अतः जनता भी तटस्थ हो गयी 

छसे किनारा खींच छिया । 


अपू क कळ 
| त Se का कहना दै कि राजपूत छोग हूण, गुजर, 
| १२ | 
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सामाजिकद्याख की रूपरेखा- 


+ 


शक आदि. बिदेशी आक्रमणकारियों तथा आरत के मूलनिवातियार 
सन्तान हैं । उनका कहना है कि चौहान, सोळङ्की, प्रतीहार और ए 
के पूर्वज आवू पंत पर अभिकुण्ड से जो उत्पन्न हुए थे, क. 
प्रमाणित करता है कि वहाँ उनकी शुद्धि हई थी और जब उनले 
हाथों में राजशक्ति आयी तब उन्होंने ब्राह्मणों से कल्पित बंश] 
बनवा कर, अपने को सूयबंशीय तथा चन्द्रवंशीय क्षत्रिय कहना भा; 
कर दिया । किन्तु यह सिद्धान्त एतद्देशीय ऐतिहासिकों को माती 
है। उनका कथन है कि पाश्चात्य ऐतिहासिकों ने अपने सिद्धात| 
पुष्टि में जो प्रमाण दिये हैं, वे सवथा विश्वसनीय नहीं हैं। राश 
शब्द संस्कृत शब्द “राजपुत्रः का अपभ्रंश है। चे लोग साधार 
प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं। जिन क्षत्रियां ने आवू पत परब 
कुण्ड के सम्मुख देश को वाह्य आक्रमण से रक्षा करने की प्रति| 
'चे 'अभिकुलीय” कहळाये । प्राचीनकाळ में राजकुमार और रामक 
लोगो के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। दि 
भी राजपुत्र? शब्द मिळता है। मौर्य और शुप्तकाळ के रवार 
बहुविवांह की प्रथा थी । राजाओं को कई रानियाँ होती थीं और 
है . उत्पन्न राजकुमार शासन में भाग छेते थे । वे दूरवर्ती भ्रान्तों के शा 
( गहर-नर ) होते थे । जैसे गुप्तवंश के राजकुमार शासक देव |. 
उपरिक महाराज राजपुन्र' कहे जाते थे । अन्य शासक ढोग प. 
(राठौर) आदि कहलाते थे। राजसभा के अन्य अधिकं], 
जनता की जिह्वा पर पूर्व-परिचित 'राजपुत्रः शब्द ही था। द 
केन्द्र के दुबे होने पर उन्होंने तत्तत्मदेश को अपने अधिकार 
छिया और राजा कहळाये। इस प्रकार सूरयेबंश और FR 
रक्त उनमें था । ९ 


` अमुख राजपूत बश | हक | | 
 _एथ्वीराज के चौहान वंश के साथ-साथ कन्नौज के दो fh 
बुन्देळखण्ड के 'चन्देळ और गुजरात के सोलड्की राजवंशं ग. ब 


22 ॥॥४:) (९ 
८! = 


भारतवर्ष का इतिहास । 


|वय दे देना आवश्यक है; क्योंकि इनका इतिहास दिये बिना, 
के साथ उनकी पारस्परिक कटुता का परिज्ञान नहीं हो 
। वैसे तो 'राजपूतन्काळ संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि का 


री है। 9 
ह्ली और अजमेर का चौहान वेश -- 


| इषे के साम्राज्य के पतन हो जाने के वाद शाकम्भरी ( सांभर ) के 
ट चाहमान ( चौदान ) वंश का आविर्भाव हुआ। सूयेवंश में 
न्न चाइमान नाम का एक युद्धविजेता इस वंश का संस्थापक था 

|: उप्तके नास पर उसके कुछ का नाम चाहमान वंश पड़ गया । 


'आरम्मिक राजा--चौद्दानबंश के आरम्मिक राजाओं में वासुदेव 


, पूर्वी पञ्जाव और दिल्‍ली के समीप तक 


मेर नगर वसाया | उसो अजय-मेरु को आजकल अजमेर कहते 
इने नगर को महला और मन्दिरों से खूब सजाया। विग्रहराज 
| अर्थात्‌ बीसळ देव के समय ( ११२३ ई०--११६४ ई० ) में 

की शक्ति खूब बढ़ी । वह बड़ा वीर और पराक्रमी राजा था। 


गहड्वाळों से दिल ळी ।' हिमाळय प्रदेश तक उसने 
छो से दिल्‍ली छीन र हो नहीं 
हित्यिकों का आश्रय- 


पे 
के 
गा अधिकार बढ़ाया। वह केवळ सफळ 
श क प्रसिद्ध कवि और छेखक था । वह सा 
_  भीथा। उपने 'हरकेलि नाटक और उसके | 
|च विप्रहराज' नाटक लिखा । जिनके कुछ अश अजमेर में “ढाई 
पिष झोंपडाः नामक ससजि में ढगे पत्थर पर ls a 
"इत दिखाई पड़ते हें । उसने एक संस्कृत महाविद्याडय ( काळेज ) 
बाया था--जिसे तोडकर उपयुक्त मसजिद बनवायी गयो। `. 


गूवक के नाम उल्लेखनीय हैं । उस समय राजस्थान का अधिकांश ॥ 
का प्रदेश चोहानराज्य / 


गत था । बारहवीं शताउदी के प्रारम्भ में अजथराज चौहान ने | 


र उसके राजकवि सोमदेव ने 


भ्र 
> 


खामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


ः पृथ्वीराज ( ११७९-११९३ ई० )-- 


किन्तु चौहानवंश का सबसे प्रसिद्ध और; भारत का अन्तिम 
झाळी राजा पएथ्वीराज ततीय ( अथवा शाय पिथौरा ) था। 
= साइसी, बीर योद्धा, वृ 
और विजेता था । वह इहित 
अनुश्नति--दोनों में अत्यन्त 
है । उसके सम्बन्ध में कई 
की किंबद्न्तियाँ प्रचलित हैं। 
. बड़ा योग्य शासक था 
११७९ ६० से लेकर ११९३ 
राज्य किया । उसके राजक 
बरदायी ने “प्रथ्वीराजरासो 
'अपअंश महाकाव्य और ज 
धृथ्वीराज-विजय?' नामक 
पृथ्वीराज चौहान काव्य की रचना की | ' | 


ङ ५ पृथ्वीराज की दिग्विजय-यात्रा-- 


उसने प्रचलित प्रथा के अनुसार अन्य पड़ोसी राजाओं 
के लिए रण-यात्रा की। उसे युद्ध करना अत्यन्त प्रिय 
उसने कन्नोज के गहड़वालों से संग्राम किया । £ 
( बुन्देळखण्ड ) के चन्देळराज परमर्दि 'परमछ? ( ११६५-१२ 
. पर आक्रमण किया और उससे महोबा तथा बुन्देळखण्ड के १] 
छीन लिये ।. अनन्तर पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य स, 
सीम द्वितीय ( छगभग ११७९-१२४० ई० ) के साथ मी 3. 
उस समय उसकी सेना अजेय समझी जाती थी । इन बुद्ध र. 
यहद डना कि पड़ोसी राज्यों के साथ उसकी शब्रुता और 
बढ गयी। :' ` 


रे 


ys , ` - भारतवर्ष का इतिहास 
| द्वारा संयोगिताहरण-- ` ` ` | 
च कन्नौज के गहड़वाळ राजा जयचन्दर ने, अपनी विजय के उपछक्ष में 
तय यज्ञ किया । उक्त अवसर पर अपनी राजकुमारी संयोगिता के 
के लिए, तत्काळीन .प्रचलित प्रथा के अनुसार स्वयंवर भो 
दाया । दूर-दूर के राजपूत राजा निमन्त्रण देकर बुळवाये गये । परन्तु 
लीराज से वैर रखने के कारण उसे निमन्त्रण नहों भेजा। इतना हो 
द किन्तु उसका अपमान करने के उद्देश्य से, जयचन्द ने एथ्वीराज 
एक मूर्ति बनवाकर, हारपाळ के रूप में द्वार पर खड़ी करवा दो । 
पोता को अनुपम सुन्दरता को कथा सुनकर, एथ्वीराज उसे अपनो : 
षो वनाना चाहते थे । उधर प्रथ्वोराज को वीर गाथा सुनकर, संयो * 
के हृद्य-क्षेत्र में प्रथ्बीराज के प्रति प्रेम-अहुर जम गये थे। अपने | 
एमान का वृत्तान्त सुनकर प्रथ्वीराज के क्रोध का वारापारनस्दा। 
दको अपने कुकृत्य का मजा चखाने के छिए एक ढुकड़ी सेना ( 4 


थे। अन्त में द्वार पर जाकर, वीराज की मूर्वि 

च से 
गळे में बरमाळा पहना दी। एथ्वोराज वहाँ गुप कक 
; बस चटपट संयोगिता को अपने घोडे को पीठ वर व क्र 
हटी चछा आया । वहाँ उसके साथ «विप्रार त दीया 
शें और चौहानों में पहले ही से राजनेतिक सधा " का 
| संयोगिता-ह्रण की उपयुक्त घटना से "शोध हेने के .छिए 
\शञ्रुहो गया। अब वह एथ्वीराज से मिस हे 
र लगा। .. र ड 
“शकी ओर तुकों की लोप द चणा के माव 
|` ९ ओर राजपूत राजाओं में काक 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


बढ़ रहे थे दूसरी ओर छाहौर का तुक-यासिनी वंश, अवसर 0... 
उठाने के लिए, भारत की सीमा के भीतर घुसने का प्रयत्न कर हो 
था । किन्तु नवीन तुक-विजेता शहाबुद्दीन गोरी ने, यामिनी राज श 
अपने अधीन करके उसके सङ्कल्प पर पानी फेर द्या । Fd 
शहाबुद्दीन गोरी का आक्रमण और तछावड़ी का प्रथम युद्ध || 
शहाबुद्दीन गोरी ने एक बड़ी सेना लेकर खन ११९१ ३० में, || 
भारत पर आक्रमण किया । एश्वीराज ने काचुळ और पञ्जाव केर 
राजाओं की आति भारतीय राजाओं का एक विशाळ सेनि 
बनाया और इस प्रकार शहाबुद्दीन गोरी के नेतृत्व में बढ़ती 
का उसने झुकाबळा किया । थानेश्वर के पास तळावड़ी के रक्ष 
- तुर्को और भारतीय सनिकों की मुठभेड़ हुई । राजपूत सेना ने हु 
करारी हार दी। तुकेसेना चुरी तरह पराजित हुई । उसके सभी र 
रणभूमि से आग गये। स्वयं शहाबुद्दीन प्रथ्वीराज और उसकी 
सेना की विकट मार से बच न सका । वह एकदम घायल दोग 
उसका रवामिभक्त सैनिक यदि उसे रणक्षेत्र से अगा न ळे गया 
शहाबुद्दीन का वहीं ध्राणान्त हो जाना निश्चित था। इस प्रकार ब. 
सत्यु के सुख से बचा । उघर भटिण्डा का राज्य भी उसके दर्गा 
निकळ गया । र ह. 
तढावडी का द्वितीय युद्ध न ख | 
शहाबुद्दीन के मन्में तळावड़ी की पराजय दिनरात खटकती' । 
चह इस अपमानजनक घटना को. एकक्षण के लिए भी भूल न स 
उधर जयचन्द्र भी संयोगिता-हरण की घटना से क्षुब्ध था । अत 
शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए निमन्त्रण 
तब दूसरे ही वष ११९२-९३ ई० में पूरी सामरिक तैयारी अ 
चुद्दीन ने एक छाख बीस हजार घुड्सवार सैनिकों के साथ * 
दुबारा आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने भारतीय राजाओं का 3" 
संघ बनाया “और सबसे सहयोग की अपील की.। जयी | 


{yh 
| 


|] ॥ ड 
tes भारतवपं का इतिद्दास । 


॥शित्रण दिया ही था अतः वह उस संघ में कैसे सम्मिलित होता; 

| अन्य राजाओं को सी उस संघ में सम्मिलित होने से निवारण 

॥ ह्या । उसने तुका को पूणं सहयोग दिया। फिर भी कुछ राजा ळोग 

\ब्रीराज के क्षत्रियसंघ में सम्मिलित हुए। सैनिकगण तढावड़ के 

शत्र में एकत्र हुए । उन्होंने बड़ी वीरता और तत्परता के साथ युद्ध 

धरा । रणकुशळ पृथ्वीराज को हराना विदेशी सेना के लिए असम्भव 

| । अपनी पराजय निश्चित समझकर, शहाबुद्दोन गोरी ने एक सैनिक 

|ठ चळी । उसने अपनी सेना को वापस छोटने की आज्ञा दी। 

वों ने देखा कि तुक सेना के ।पाँब उखड़ गये हैं. और वह भागी 

रही है तो उन्होंने बड़े वेग से पीछा करना (आरम्भ किया। जव. 

पूत सेना बहुत दूर चळी आयी और बह अनेक दुकडियो में विभक्त 

गयी तब गोरी की सेना ने, असावधान राजपूत सैन्य पर, उळट कर _ 

क्रमण कर द्या । राजपूत सेना को इस बात की स में मी आशा 

थी अतः उनके पाँव उख़ड़ गये । तब तुको ने राजपूतों का युद्ध में ग ( 

ना उपस्थित कर दिया । सूर्यास्त होते'होते राजपूतसेना पूणः 
यवस्थित हो गयी । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय क्षार | 

हार गया । एथ्बीराज पकड़ा गयां और सरस्वती नदी केट पर 

ए गया । काफी छूट-खसोट के बाद अजमेर और दिल्डी-बोनों 


ने अधिकार कर लिया । | 

आ | के, अजमेर का शासन 
। अनन्तर शहाबुद्दीन ने वार्षिक कर्‌ निश्चय कर. . 

|ोराज के पुन्न गोविन्द्राज को सौंप दिया । बाद में न ' 

हरिराज ने उसको हटाकर, स्वतन्त्र राज्य की न र 

पर शहाबुद्दीन गोरी के सेनापति इटुबुदीन ने, रा 

मण करके, चौहानों की राजकीय सत्ता नष्ट क 

॥ज का गहड्वाळ वंश : 

' भारम्भिक राजा--ग्यारदर्वी शताब्दी मे वीह्र राजपूर्तों के, बाद 


. सांमाजिकशास्त्र की रुपरेखा- 


` था। उसका पुत्र विजयचन्द्र छगभग ११४४ ई० में राजसिंह] ६ 


. जयचन्द्र- 


_ र्त्रित किया था । पारस्परिक अनबन के. कारण जयचन्द्र 


मंध्यदेश में 'प्ृथ्वी नाशकारी आक्रमणों से आक्रान्त हो गयी ॥ छ| 
अराजकता-काळ में गहड्वाछों की शक्ति का उद्य हुआ। दे प्र 
प्रतिष्ठान अथवा कौशाम्बी के चन्द्रबंशियों की सन्तान थे ओर गिठा] 
पुर की गुद्दाओ में ' राजनैतिक शक्ति फे रूप में प्रकट हुए । 
वे गह्ृर-वाळ ( अर्थात्‌ गुहा वाळे) कहळाये । उनकी पहली राब!) 
काशी थी । चन्द्रदेव ने बनारस, अयोध्या और पूरे उत्तरप्रदेश ¶| ५ 
अधिकार कर लिया और अपने पराक्रम द्वारा “प्रजा के दुःख वाक 


_ किया । उसका पुत्र मदनपाळ हुआ-जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ज्ञाश| १ 


उसका पुत्र गोबिन्दचन्द्र बड़ा प्रतापी राजा हुआ । उसने साप | 
पश्चिमी भाग ओर माळवा के पूर्वी भाग पर अधिकार कर ल्या! शा ग 
रानी कुमारदेवी बौद्ध थी और उसने सारनाथ में एक विहार 


चैठा । उससे चौहानों ने दिल्‍ली छीन ळी । बस, इस घटना से शी ६ 
वाछों और चौहानों की शन्नुता बढ़ गयी । | 


विजयचन्दर के वाद उसका पुत्र जयचन्द्र, ११७० ई० की ९१ 
जून रविवार को, कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा । उसने दि 
यात्रा की । उसने देवगिरि के यादवों, गुजरात के सोलड्लियों और 
को कई बार युद्ध में पराजित किया । उसका राज्य पूव में ग्या | ' 
था । काशी ( बनारस ) भी गाहड़वालों की दूसरी राजधा 
अपनी विजययात्रा के उपछक्ष में जयचन्द्रने राजसूय यक्ष 
उसी अवसर पर अपनी शाजङुमारी'संयोगिता का स्वयंवर जी | 
गहड़वालों और चौहानों की राजकीय स्पर्धा पहले से चळी थ ' | 
रवयंवर में पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता-हरण से दोनों २०% 

विरोध अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच गया । स्वयं ज य 
ई० में शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण 


॥ १०१ ` झारतवषे का इतिहास। 


योग दिया । भारतीय अलुश्रुति में आजदिन भी कहते हैं कि 'वह देश 
| त ज्ञयचन्द्र दै।' जयचन्द्र ने यह सोचा था कि प्रबळ प्रतिइन्द्ो एथ्वी- 
राज के तुको के हाथों नाश दो जाने से उत्तरी भारत में हमारी सत्ता 
क़िकण्टक हो जायगी । किन्तु उसकी यह बड़ी भारी राजनेतिक भूछ थी । 
हसे ज्ञात न था कि उसका भी अन्त निकट समुपस्थित है । चौहानों को 
| पराजित करने के बाद ११९४ ई० में शहाबुद्दीन गोरी ने जयचन्द्र के कन्नौज 


| रव्य पर आक्रमण किया । इटावा के पास चन्दावर के युद्ध में जयचन्द्र 
॥ ग्रा गया । गोरी ने कन्नौज और बनारस को खूब छटा। वह यहाँ से 
॥ १४०० अटो पर सोना, चाँदी, जवाहरात लूट कर अपने देश को छे 


| ह्तुतमश ने कन्नौज को जीतकर, गहड़वाळ वंश का अन्त कर द्या। | 


| कुंद्लखण्ड का चन्दे वंश उ र र | 
` प्रारम्भिक राजा--राजनैतिक शक्ति के रूप में भन्दछ का ह 2 
सण्ड में नवी शताब्दी में उदय हुआ | वे चन्द्रवंशी राजपूत थे। इनको | 
राजधानी खजुराहो थी-बाद में मदोबा हुई। चन्देठवंश का सश्रम 
| राजा नन्नुक हुआ | उसके पौत्र जयशक्ति अथवा > नाम प ०] 
। मेश का नाम जेजाक शुक्ति पढ़ा । पढे चन्देड [आ 
॥ भोर उत्तरी गुजरात के शासक प्रतीद्वार राज Ms 
| 
| ससय चन ° ळग । प्रर्त ह, 
॥ पेव चन्देछवंश की शक्ति उसने भोज द्वितीय प्रवीर के स 
सके सं यता की | इस प्रंकार उसे म र | 
{र गौतेछे भाई मह्दीपाळ की सहा फी हळ की प्रतिष्ठा 


जीत लिया । 
यी । यशोवर्मन ने चेदि, माठवा और क कवर लिए, 


प्रतोहारराजा देबपाळ को, अपन, ` 


सामाजिकशासत्र की रूपरेखा- 


विष्णु की भूतिं देने के लिए बाध्य किया । उसने परीहारो के अजेय हू | ! 
काछझर को भी जीत कर अपने अधिकार में कर लिया! यशोवत्रत्न |: 
पुत्र घंग भी बड़ा. शक्तिशाली राजा हुआ | उसने प्रतोहारो पर आक्र | ४ 
करके, उनका दूसरा प्रसिद्ध गढ़ गोपाद्रि ( ग्वालियर ) भी उससे बोर 
ल्या । इससे प्रतीहारों की शक्ति बहुत ही दुर्बेछ हो गयी। घंगक्न 
राज्य बनारस तक हो गया । उसने बनारस में एक गाँव ९९५६११ 
एक ब्राह्मण को दान में दिया । उसके बाद उसका पुत्र गणड हुआ। व्‌ 
भी शुरवीर और विजेता था । जयपाळ के पुत्र आनन्दपाळ ने, महू | 
गजनी का सुकावळा करने के लिए, जो क्षत्रियराज-संघ बनाया था ससं | | 
गण्ड ने भाग लिया और धन, जन ( सेना ) से सहायता की थी। फ्री | 
हार राजा ने जब महमूद की अधीनता स्वीकार की तो गण्ड ने आगे 
पुत्र विद्याधर के द्वारा उसे सिंहासन से च्युत कर, त्रिळोचनपाढ 
कन्नौज का राजा बनाया । इससे कुपित होकर महमूद ने चन्देळें ए ||' 
दो बार आक्रमण किया। परन्तु रूम्बे घेरों के बाद भी महमूद झे | 
दुगं पर अधिकार न कर सका । गण्ड के बाद कीर्तिचमा हुआ। अस 
कळचुरियों को हराया । कोर्तिवर्मा ने कालिञ्जर में अनेक सुन्दर मवि | 
का निर्माण कराया और चन्देछराज्य की सर्वाङ्गीण उन्नति की । बगा | 
में भी उसका बनवाया हुआ एक मन्दिर है । उसके सभापण्डित इ || 
मिश्च ने संस्कृत में 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक? लिखा । उसके बाद ग 
वर्मा हुआ । उसने माळवा के परमारों और गुजरात के सोढड्रियॉ र्त 


युद्ध किया । 
परमर्दि अथवा परमल— 


चन्देछ वंश का अन्तिम पराक्रमशाळी राजा परमर्दि अथवा पर || 
हुआ । वह अनुश्रतियों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। परमळ के “|| 
सेनानायक आल्हा और ऊद्ळ थे | परमर्दि और प्रथ्वीराज में ११ || 
था। पृथ्वीराज चौहान ने उसके राज्य पर आक्रमण करके बसे |. 
बना दिया ।- परन्तु उसने अपनी सैनिक शक्ति सुद कर ढी। ह 


| २०३ भारतवष का इतिहास। . 
गे | गोरी ने एथ्वीराज पर चढ़ाई की तब चन्देछ राजा परमळ भी, गहड- 


| वाळ राजा जयचन्द्र की भाँति, दूर से तमाशा देखता रहा | प्रथ्वीराज 
और जयचन्द्र की पराजय के बाद गोरी के सेनापति कुतुवुद्दीन ने 


१ | कहा की उत्तति-- ऱ्य 
| चन्देल शासक छोग कला के प्रेमी थे। विन्सेण्ट स्मिथ ने कितने 

| मुन्दर शब्दों में लिखा है कि 'अपने सुन्दर और विशाळ सन्दिरों के. 
साथ 'चन्देळ राज्य की धार्मिक राजधानी खजुराहो थी; अपने सुच्ढू. 


महोबा का दशेनीय सदनसागर मानों सद॒नवर्मा की कीर्ति का बखान: ह 


) करता है। 


३ | गुजरात का सोहङ्ी वेश-- | 
 आरम्मिक राजा--सौराष्टर और गुजरात में सोलड्कीवंश की स्थापना 
क | पसी शती के. अध्य में हुई । यह वंश दक्षिण के 'चाळक्या की पकः | 
“ | शाखा में था। आन्हिळवाड़ अथवा आन्हिल्पाटन को चाछुक्यों ने 
न | अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का पहला राजा मूळरान ह | 

' | मूलराज का पिता कन्नौज में कल्याणकटक का राजपुत्र राजी था और 


|| उसकी साता चावड़ा अथवा चापोटक राजकुछ की कन्या थी। उसने. 
ES | छा तथा सोराष्ट्र में बास 
॥ | छी ( वर्तमान वनथळी ) के चूडासम नरपति प्रहरिपु को बन्दी कर 

व || छ्या। मूढराज्ञ ने दक्षिण गुजरात ( ढाटदेश ) के राजा बारप्प; 
| ऐ के विग्रहराज चौहान ओर अन्य राजाओं के साथ्‌ संग्राम 

ठ || यां । इस बंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा, सळर त दुंलंभराज 

| चा भतीजा,. भीम प्रथम हुआ । उसने १०२१ ई० से १०६३ ई० तकः | 


राव्य किया । उसके शासन के आरम्भ के दिनों में महमूद गजनवी ब्र | 
सुराष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ । ` 5 अब 
महमूद गजनवी का सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण 4 


सोमनाथ का मन्दिर काठियावाड़ में समुद्रतट पर वीराबढरे | : 

- -था। उन दिनों इस शिव-मन्द्र की अन्तरराष्ट्रीय ख्याति थो । मन्दि || 
के व्यय के निर्वीहाथे दस हजार गाँवों की आय ळगी हुई घो। | 
सन्त्र के कोष में चढ़ावे से अपार धनराशि एकत्र हो गयी थी । उसे | 
-रन्नगजटित झूमरों से प्रकाश होता था। मूर्तिं का ख़ान कराने के झि |. 

: उत्तरी भारत से प्रतिदिन गङ्गाजल और चढ़ाने के लिए काइपीरसे | 
` “फूलों की डाछियाँ आती थीं । पूजन के निमित्त सोने और चारी | | 
पात्र थे । छगभग एक हजार पुजारी मन्दिर में पूजा के लिए नियत थे। | 
-कहा जाता है कि मन्दिर की सामग्री गभग तीस करोड़ रुपये कीथो। | . 

_ आरत पर कई बार आक्रमण करने के कारण महमूद को ल |. 

. “की अपार सम्पत्ति का पूरा पता था। अतः उसे ळूटने के. लिएं उ | 
| -सन्‌ १०२४ ई० में विशाळ सेना के साथ गजनी से प्रस्थान किया! | 
. यह*उसका भारत पर सोलह॒वाँ आक्रमण था। झुळतान, सिन्ध १ || 
राजपूताना की मरुभूमि से बढ़ता हुआ वह १०२४ ६० में अन्द || 
"पहुंचा । उसके पहुँचते ही वहाँ का सोळड्टी शासक भीम प्रथम २ र 
खड़ा हुआ। तब महमूद ने उसकी. राजधानी को लटा ओर हट 
सोमनाथ की ओर बढ़ा । आक्रमण का समाचार पाते ही चारा थी 
मन्दिर को सुरक्षा के छिए राजपूत आदि एकत्र हो गये । वे बढ़ी वे 

. से लड़े और शजुओ के दाँत खट्टे कर दिये । उनका प्रतिरोध बडी 
'हुआ । तब महमूद ने धर्म के नाम पर अपने सैनिकों को हे | 

: वे भी धार्मिक उन्माद में आकर राजपूतों पर दूट पदे । ps 
. देखते असंख्य भारतीयों का बध कर दिया । तब दिन भर "(|| 
` संग्राम के बाद सायंकाळ को जनता ने आत्मसमपेण कर दिया. ६ 
ने मन्दिर भरष्ट क्रिया, उसे गिरवा दिया और अपनी गदा से मू 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


५३ 
@ 
Be 
> 


en कस भारतवर्ष का इतिहास. | 


दा मन्दिर को युगों की सम्बित अगणित सम्पत्ति को छूट कर, अग्न 
| ति के साथ वह गजनी की ओर प्रस्थित हुआ | सागेमें जाटों ने उसे _ 
| छ तंग किया और छूट का बहुत सा माळ छीन लिया । खण्डि तयू 

| बनी में जामा ससजिद्‌ के द्वार की सीढ़ियों में लगायी गयी 
| उ्माज पढ्नेवाळे उसके ऊपर पैर रख कर जॉँय। | 
| एकत सोलङ्ी राजा- र 
| महमूद के लोटत ही आम ने अपनी शक्ति पुनः बढ़ायी और | 
॥ र॒जघानी पर अधिकार कर लिया । भीम के वाद उसका पुत्र कणे राजा ` 
हुआ। उसके समय परमार राजा उद्यादित्य ने सौराष्ट्र पर आक्रमणः | 
छिया | किन्तु उसने अपनी स्थिति सँभाळ छी। उसने मन्दिर बनवाये, ._ 
वाढाव खुदवाये और एक नगर का निर्माण कराया--जहाँ आज अह | 
मदावाद स्थित है । उसके बाद जयसिंह सिद्धराज (१०९३-११४२ | 
हुआ। वह बड़ा प्रतापी तथा असाधारण वीर हुआ । नाड 
(जोधपुर ) के चौहान राजा को पराजित किया । अनन्तर माङ्वा कोः जं 
बीत ल्या । उसकी बढ़ती हुई शक्ति को चन्देडराजा मद्नवर्मा मे \ 


रोक दिया । यद्यपि वह शैव था तथापि उसकी धार्मिक नीति बड़ी 
र जैनाचार्य हेमचन्द्र सूरि रहते 


र थी । उसकी राजसभा में प्रसिद्ध | 
.ये। जयसि के वाद कुमारपाळ (११४ उसने 
| शाइम्भरी के चौहान राजा 'अणोराज की सेना को दा hs 
F र के विद्रोह को दमन rs सोमनाथ के मन्दिर 
| श पुननिर्माण.कराया । वह बड़ राज bE 
| राता था। उसके अनन्तर सोडड्कयं की सैनिक Es पतन हन 
|| गोळ भीम ( ११७८६०) के समय गोर % ४2. गुजरात पर 

भाग गये। ११९०६० से 


5: 


} | आक्रमण किया । किन्तु वे परास्त होकर फ रहा । | 
५. ५] ~ < सेना / ह्वा | र भी 
| इनः इतवुद्दीन ऐवक ने अपनी सेना भेजी किन्तु बह भी थस 5 न 


6... & tac ~ ७ £ र ठी कक ' 
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खामाजिकशाख की रूपरेखा- 


अध्याय १५... 
भारत में छुस्लिल शासन ही ) 


दिल्‍ली के राजसिंहासन पर सन्‌ १२०६ से १५२७ ई० तक बल्ले 
-सुस्लिम शासकों ने राज्य किया उन्हें “सुल्तान? कहते हैं और इने |' 
साम्राज्य को 'सल्तनत ।' दिल्ली के सिंहासन पर क्रमशः गुढामवंश ; | 
१२२६ ई० से १२९० ई० तक, खिलजी बंश ने १२९० ई० से १३२०६ | 
तक, तुगलक वंश ने १३२० ई० से १४१४ ई० तक, सैयद वंश ने 
> 


१४१४ ई० से १४४८ ई० तक और छोदी बंश ने १४४८ ई० से १७ |' 
-ई० तक राज्य क्रिया । उनका क्रमशः इतिहास इस प्रकार हे- |` 


« गुलामवश-- 


` सुल्तान इवुबुद्दीन ( १२०६-१२१० ई० ) -भारत में युस्छिम स 

'का संस्थापक सुहम्मद गोरी था । उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐक | 
को भारतीय प्रदेशों का शासक बनाया था । अतएव गोरी की गरु | : 

र । चाद उसका प्रतिनिधि-शासक कुतुबुद्दीन 'सुल्तान? की उपाधि घास |, 
करके, दिल्ली का प्रथम स्वतन्त्र शासक बन बैठा । वह पहले ब | 

/ अधिपति मुहम्मद्‌ गोरी का शुछाम रहा और उसके बाद जितने गै | . 
शासक हुए, वे आरम्भ में अपने अधिपतियाँ फे गुळाम रहे ब 
इतिहास में ये शासक 'गुछाम वंश? के कहे जाते हैं । इतुबुददन ७ |: 
“सल्तनत के संस्थापक के रूप सें प्रसिद्ध है । वह बड़ा योग्य ओर १' |: 
शासक था । न्याय करने में वह निष्पक्ष रहने का प्रयत्न करतार्या |, 
'चह बड़ा उदार एवं दानी था । सन्‌ १२१० ३० में चौगान खेलते स |; 
'घोड़े से गिर जाने के कारण छाहौर में उसका प्राणान्त हो गया। 
सुल्तान इल्तुतमिश ( १२१०-१२३६ ६० )--कुतुबुद्दीन की इ 

„ बाद उसका बेटा आरामशा गद्दी पर बेठा, किन्तु बह आळसी |: 
. अयोग्य निकछा । इस छिए झतुब का तुकं गुछाम और दामाद (0. 


कू 


ही ` आारतबर्ष का इतिहास। 


| मिश-जो वदायूँ का शासक था--दिलली का वादशाह बन बैठा । वह 
| ल कुशल सेनासञ्चाङक और निपुण शासक था । शुछाम वंश के 
| शासकों में वह सब से अधिक प्रभावशाली था। उघने सव से पहले 


~| भारत में मुस्छिम सत्ता का विस्तार किया । उसने रणथम्भौर को फिर 
३ से जीता; ग्वालियर को अपने अधीन किया; काछिख्वर के चन्देळराजा 
५ | शोेकवमन पर आक्रमण करके, उसके राज्य को खूब छूटा ; फिर भेळ्सा 
पे (प्राचीन विदिशा ) को जीता और छूट ; अनन्तर उड्जैन पर आक्रमण 
| किया और उसे ही और उसे ठा । घतने घ की युति मप । उसने सुप्रसिद्ध मः महाकाळ संन्दिर को तोड़ा और 

«| वते हे कि शिवळिङ्ग और राजा विक्रमादित्य की मूर्ति को अपने 
$ | साथ दिल्ली छे गया । उसने माण्डोगढ़ को जीत लिया । वह मक 
.॥ गहछोत राजपूतों से लड़ा, परन्तु द्वार गया | इसळिए गुजरात न पहुँच 
' | सका । इस प्रकार उसने अपने जीवन पर्यन्त तुकसाम्राज्य की बृद्धि 
१ र्‌ उन यदि कठबद।च तक सल्तनत "| परश्थापक च| 
अण्तुतमिश तुंके सल्तनत का संगठनकतों था । संगठनकर्ता था । वह बीमार पड़ा और 
गया । 

ल्वाना रजिया वेगम (१२२६-८० >. १२३६-१२४० ई० )-इल्तुतमिश के 


(| 


प 


सन्‌ १२३६ में मर 
९॥ सुल्ताना रजिया 


असे के बाद: तुअ ने उसके छोटे छड़के रक्‍तुददीन को गद्दी पर _ 


सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- ८ हे | 


बेठाया । परन्तु अयोग्य और अत्याचारी होने के कारण वह छह | 
के भीतर ही अमोरों 'द्वारा मार डाळा गया । तब रजिया दिली |; 
सिंहासन पर बेठी । वह बड़ी सुन्दरी और चतुर थी । वह बिना 
ओढे और पुरुष का (वेश बना कर, अडा-शखस्त्र धारण करके दरारा 
आती थी । वह अश्वारूढ होकर, सेना का सञ्चालन करती थी । राग 

बड़ी दृढता; योग्यता और छुशळता के साथ शासन किया । 
बह्‌ उस युग के अनुकूछ नहीं थी । अभिमानी हुक अमीरों,. सखा 
और प्रान्तीय शासकों को अपने ऊपर एक स्री का शासन करना अत | 
अपमान-जनक ओर असह्य प्रतीत हुआ । उन्होंने कई बार 
किया। अन्त में इल्तुतमिश के तीसरे पुन्न बहराम ने रजियाओ॥ 
उसके प्रेमी अल्तूनिया को युद्ध में हराया और बह मार डाळी गयी। | 


रजिया के अनन्तर्‌- रजिया के मरने के बाद बहराम के पुल 
होने पर भी दिल्ली में अशान्ति मची रही । दो वर्ष बाद बहराम 
मार डाला गया । तब मसऊद्‌ सुल्तान बना । वह भी मार डाडा ग्या] 
इस प्रकार १२४० ई० से १२४६ ई० तक अराजकता और अ 
रही । उस समय वस्तुतः चालीस तुर्क अमीरों का दळ ( शुट) 
' सल्तनत का सब्ाइन कर रहा था । 
सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ( १२४६-१२६६ ई०)-वह 3 
दुबळ शासक था। उसने अमीरों की नीति में हस्तक्षेप नही ९ | 
इसी छिए उस विकट समय में वह वीस वर्षे तक राज्य कर 
उसने अपनी दुबंछता समझकर, राजकाज का सारा भार अ 
बळवन पर छोड़ दिया और स्वयं एक दरवेश ( फकीर ) 
अपना जीबन व्यतीत करने लगा | बऴबन बहुत 
शासक सिद्ध हुआ । इल्तुतमिश के अयोग्य वंशधरों द्वारा जो अ 
और अशान्ति फैछ गयो थी उसे बळबन ने ठीक किया। 
= उपद्रवो और बाह्य आक्रमॅणों से दिल्ली की छड़खड़ाती स 
` ` रक्षा की। उसने बड़ी योग्यता, कुशळता और दृढ़ता के 


I 
|; 


९ ` भारतवर्ष का इतिहास । 


| छ्या | अमीरों के दळ ने सुल्तान नासिरुद्दीन के कान भर कर, बळबन | 
|| ने निकळवा द्या । लेकिन जब अव्यवस्था फैछ गयी तथ बळवन फिर | 
|| बुवाया गया । 

|) ` सुल्तान गयाशुद्दीन बलवन ( १२६६-१२८६ ई० )--नासिरुद्दीन 

| me शा संगो (श्ण 

| डी मृत्यु के बाद बळघन सुल्तान बना । उसने मंगोलों को हराया । वहू 
|| नता था कि अमीरों के दळ ने पहिळे उसे हटाया था इसलिए उनक - 

|माव को दबाया । उसने अमीरों पर बड़े कड़े प्रतिवन्ध छगाये । उनमें ' 

| बुधा खेलने, शराब पीने आदि के दुगुण थे । अतः उसने इन व्यसनों : 


he 


(| एर नियन्त्रण छगाया । अमीरों को दरबार में बड़ी गम्भीरता क साथ: 
| ना पड़ता था । वे छोग हँस नहीँ सकते थे और किसी प्रकार का 
पजाक नहीं कर सकते थे । छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी बळबन- 
हहे कठोर दण्ड देता था । बलबन ने क्रमशः अम्नीरों को मरवा कर, 
रास्ते के काँटों को साफ कर दिया । उसने सेना का समुचित 
एन किया । उसने सूबेदारों पर नियन्त्रण रखा । उसने हिन्दुओं क 
रोह का बड़ी कठोरता के साथ दमन किया । उसने मार-मार कर 
होहियों के ळाशों की ढेर छगा दी । उसने वंगाळ के सूबेदार तुगरिळ 
के विद्रोह का बड़ी निदयता के साथ दमन किया । उसके साथियों काः 
लखनौतो के बाजार में इतनी निर्ममता के साथ कराया कि. 


| a 
| र >. के he २] टाँग 
| भने के अभिप्राय से सभी छाशें लखनौती के बाजार हैं टाँग दी गयीं ।. 


+ बढ़ा कठोर शासक था । सूवेदार छोग स्वतन्त्र हो जाया करते थे 
भत; इसने उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखा । उन सारा केन्द्रीय शासन 
ने हाथों में रखा और सभी विभागों में सुधार किये । 
भीरों ~ ha 
|, बळवन के बाद-उसके मरने के बाद अमीर ने उसके लड़के 
हारा खाँ क नावाढिग छड़के कैडुबाद को सू पळ 
4|पणासी, व्यभिचारी और अयोग्य निकला । इसी अय्या३ 
शे छकवा मार गया । तब जर 
RV | र 


ण डर के मारे बेहोश हो गये । जनता के हृदय में आतङ्क उत्पन्न | 


जळाळुद्दीन फीरोज खिलजी ने उसे शीश- 


® 


* ह 


- सामाजिकशासतन की रूपरेखा> 


(/“९ 7 


_ परन्तु राजपूतों के प्रबळ प्रतिरोध से घबड़ा कर वह वापस छौट आग 


. का नाम 'युगळपुरा’ पड़ा। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर ल्या भो 
` उददीन उसका भतीजा और दामाद था । वह बड़ा महर्वाकांधी | 


.. उसे कड़ा और अवघ का शासक चना दिया था। अछाउद्दीन ने * | | 
) चाचा को सूचना दिए बिना, सन्‌ १२९४ ई० में देवगिरि पर वर्क | 


९ 


महल में मरवा डाला और उसकी छाश युना सें फेंकवा दी। | 
म्रकार १२९० ३० में गुळामवंश का अन्त हो गया । |. 
खिलजी बंश-- | 

सुल्तान जळाछुदीन खिछजी (- १२९०-१२९६ ई० )--जिस सकष | 
बह दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी अवस्था ७० बा 


उसके राज्यकाळ में कुछ मुगल दिल्ळी के पास बस गये और उसको 


नवन्सुस्ठिम कहळाये । उसके शासनकाछ की एक महत्त्वपूर्ण घटम 
चह दिल्ली के सुल्तान बनने का स्वप्न देखा करता था । 


कर द्या । राजा रामचन्द्र यादव पराजित हो गया और 
उद्दीन की सभो शर्ते माननी पड़ीं । उससे सोना, चाँदी, मोती १ 
की अपार सम्पत्ति छेकर बह दिल्‍ली छोटा । ।कड़ा मानिकपुर 
उसन अपने चाचा को आदर देने के लिए बुळवाया । जब अ“ 
चहाँ पहुंच कर, अपने विजयी भतीजे को गळे छगा रहा या | 
अलाउद्दीन क संकेत पर एक. सैनिक ने उसका सिर काट डॉग | 
प्रकार अळाउद्दीन न दिल्‍ली जाकर, राजसिंदासन | 
दस्तात किया | a, 
सुल्तान सुल्तान अछाउद्दीन खिलजी ( १२९६-१३१६ ३० , खिलजी ( १२९६-१३१६ ई० Bl 
कठोर शासक था । उसने सारी: केन्द्रीय शक्ति अपने हा 


जल 
as 9 > £ 25 थो? 


मेँ र | र 
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अके सामने सर्वप्रथम मंगोछों के आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा की 
समस्या थी । मंगोळों न चार बार आक्रमण किया। हर वार वे पराजिद 
| हये गये, बन्दी बनाये गये और सार डाळे गये। भविष्य में उनके 
। बक्रमण से साम्राज्य को बचाने के अभिप्राय से उसने सीमान्त और 
प्वाव के पुराने किळों की सरम्मत करायी और उनमें युद्ध सामग्री 
रखवायी । इस प्रकार चाह्य आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की । आन्द- 
रि उपद्रवों से भी उसने साम्राज्य को वचाया। कई वार अम्रीरों, 
ख-मुर्लिमों, उसके भाञ्जे और भतीजे ने विद्रोह किया । उसने बड़ी 
इठोरता के साथ उनका दमन किया । उसके मनमें राज्यवित्तार ऋ 
समस्या खूब अच्छी तरह नाँच जमा चुकी थी ।_दिल्डी के कोतवाळ 
झली अळाइछ-युल्क ने सम्पूर्ण भारत. पर शासन करये _के. जिए उसे. 
समाइ । उसने अनुरोध किया कि अमो तक जिन प्रान्तों पर द्ल्डो $ 
का अधिकार नहीं दै, उन्हें भी जीत कर अपने साम्राम्य का 
| पिलर करना चाहिए । तत्र अलाउद्दीन ने भारव-विजय की 


भोजना वनायी । [ 
. १२९९ ३० में गुजरात. और खम्मात पर आक्रमण करके वघेळ 
जा कण पराजित किया गया । गुजरात खूब ळूटा गया और तब 


छी सल्तनत में मिलाया गया। अनन्तर राजस्थान को जीवने के 


»९ उसने योजना वनायी। उसका चाचा रणथम्मोर से बा 
बाया था। अतः अछाउद्दीन ने सवय सेना ळेकर रणबम्भोर el 
पर आक्रमण किया । वहाँ का राजा हस्‍्मीर बढ़ा वीर था। द * 
भरवा के साथ युद्ध किया, किन धोखे से मारा तह । le: 
'एथम्मोर परः उसे विजय मिळी । अनन्तर उसन ने वित्तोड़ पर हक ; 
या। राणा र्नसिंद की रानी पद्मिनी की मा Les ह 
ईष हो, उस्र अपनी वेगम बनाने की क भावना छ्या, किन्तु ; 
: हेमळा किया । उसने राणा को से कैद कर तन 
सेना चित्तौड पर घेरा डाळे रद गयी। 4 | 


'आ्ामाजिकशाख की रूपरेखा- 


तब अपनी विजय की आशा न देखकर, रानी पद्मिनी ने 'जञ | 
किया । इस युद्ध का विस्तृत वर्णन अध्याय १७ में मिळेगा। अहार | 
की आशा पर तुषार-पात हो गया जब कि गढ़ सें प्रवेश कर उसने. | 
की चिता की राख पायी । उधर चित्तोरगढ़ की विजय भी लागी! 
नहीं रद्दी। उसकी शक्ति क्षीण होते ही चित्तौड़ पुनः स्वतन्त्र हो ग्या। | 
पञ्चात्‌ उसने माळवा पर आक्रमण किया । उसने साण्डवगढू, उज्लेर । 
चारा और चन्देरी के राज्य को दिल्‍ली सल्तनत में मिला ल्या । ह. 
प्रकार राजस्थान के कुछ भाग को छोड़कर, समस्त उत्तर भारत ए| 
सुस्छिस साम्राज्य की स्थापना हो गयी । _ । | 


उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भात | 
को जीतने की योजना बनायो । उसने अपने_सेबापति 
देवगिरि पर आक्रमण करने के लिए भेजा.। उसने राजा को हे 
कर दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन ने यादब _राजा_रामचलदे१| 
रायरायान की उपाधि देकर उसे फिर देवगिरि वापस भेज दि 
इसमें उसकी बड़ी भारी कूटनीति थी क्योंकि यादवों और होयसाे| 
श्रुता थी और वह यादवों के द्वारा उनकी सैनिक शक्ति पोई 
चाहता था। १३०९६० सें काफूर ने आन्ध्र की राजधानी वार्खर | 
` आक्रमण किया । वहाँ के काकतीय-राजा प्रताप रुद्रदेव ने आस 
कर दिया । तब उसका राज्य मिला लिया गया । यादवों द्वार | 
किये जाने पर, काफूर ने होयसाछों पर आक्रमण कर दिया। ¢ 
सुद्र के राज्य को भी जोव लिया । अनन्तर उसने पाण्ड्य रा ५ 
सण्डळ और सळाबार को अपने अधीन किया । वह रामेशवर प 
और वहाँ लूट-खसोट मचायी। इस स्थान पर मुस्लिम पे | 
एक मस्जिद्‌ खड़ी करायी। अब प्रायः समूचा दक्षिण ९ ल 
हो गया और अब यादवों की मित्ता की उसे कोई * क 
आर नहीं थी । अतः उसने देवगिरि के यादवराज्य पर आर्ण | 


टि 
> 
| 


$. 


र 


| भारतवष का इतिहास |. 
| अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन प्रवन्ध के लिए विख्यात है। 
| हने सभी विभागों में सुधार किया | उसने खाद्य पदार्थों पर नियन्त्रण 
त |.र्वा। उसकी नीति में स्वार्थं छिपा था। वह बहुत क्र शासक था। 
गी । इद्‌ १३१६ ई० में उसकी सृत्यु हो गयो । यह कहा जाता है कि काफूर 
ने ही उसे विष दे दिया था । 
| तिढजी वेश का पतन-- | 
प | कठोर शासक अलाउद्दीन के मरते ही फिर अराजकता फे गयी । 
| इसका सेनापति और वजीर काफूर था--जो स्वयं सुल्तान बनना 
| चाहता था । अत एव उसने अलाउद्दीन के वंशजों को नष्ट करना आरम्भ 
| किया । उसके लड़कों में सुवारक बच गया और उसने काफूर को मरवा 
ह| सहा । अनन्तर सुवारक ने राज्य क्रिया। वदद अपने हिजडे गुलाम 
दुसरू के हाथ की कठपुतळी था । १३२० ई० में सुवार$ को मार कर 
३| एसरू सुल्तान वन. वेदा । उसने नासिरुद्दीन खुसरूशाह की उपाधि 
| धारण की । सुल्तान होने पर उसकी हिन्दू भावना जाग उठो । वढ 
{| एजरात का एक हिन्दू अछू अछूत था और वाद में. _मुसळमान हो गया या! 
{| मतः उसने खिलजी राजकुमारों को मरवाना आरम्म किया। उडन 
हुक अमीरों को भी दवाया। अमीरों को जगह वह अपनी अछूत जांद 
ळगा । यह स्थिति देखकर पञ्जाव के 


$ लोगों को राज्य में उच्च पद देने र सु 
दार गाजी सिक तुगळक.ने दिल्ली पर चढ़ाई की और खुसरू 


3 __ उसका पिता करोता 
५ सुल्तान पुल्तान गयासुद्दीन तु तुगाळक ( १३२०-१३२४) न 
| ऐके था, किन्त उसकी माता पल्चाव की लाटाच ४४5 प्रान्त स्वचन्त 

शनष' ३ उ मात दिल्ली के दूरस्यित प्रान्त स्लठन्त्र 
पिशा के दुवळ शासन क॑ कारण ६ 


~ 


लमान हो गया था । _ 


(| भे मार डाळा । फिर गयासुद्दीन तुगळक के नाम से बद खुस्ताच श्र 


i 
> 


डीन 


गा खाँ) को, वारङ्गळ 
थ ~ अ बेटे उळुग 3 A अ 
| पेये इसलिए उसने अपने ब जूना (य, दो बार भेजा! | 


` सामाजिकशाद् की रूपरेखा- . लिः २ ब 


अन्त में राजा पराजित हुआ और कैद कर छिया गया । उसका 
दिल्ली सल्तनत में मिला छिया गया। छौटते समय जूना ने वयो) 
पर भी आक्रमण किया । उसने छखनोती पहुँच कर पूर्वी और प्रा । 
बङ्गा को अपने अधीन कर लिया । तिरहुत का राज्य भी उसके बवे! 
` सें आ.गया । इस प्रकार छोटे से शासनकाळ में उसने दिल्ली साम्रञ | 
की छुप्त प्रतिष्ठा, गौरव और धाक स्थापित कर दी । अन्त सें वह बप्न| 
बेटे के हाथों ही सारा गया । उसका चेटा जूना अपने पिता की बिस | 
के स्वागत के लिए, दिल्ली से थोड़ी दूर पर, काठ का एक धोलेश। 
सहल बनवाया । उसी में प्रीतिभोज आरम्भ हुआ । जब गयाहुी| 
' भोजन कर रहा था तो एकाएक सह गिर पड़ा और उसी में दवश | 
सुल्तान की मौत हो गयी । अनन्तर जूना खाँ सुहम्मद तुगलक फ गए 
से दिल्ली: के सिंहासन पर बठा । ‘| 


pt सुल्तान मुहम्मद तुगछक ( १३२-१३५१ ई० )--अब तक पिल 
सुल्तान गद्दी पर बैठे थे उन सव में वह सबसे आधिक विद्याश] 


) शास्त्र का इतना प्रकाण्ड ज्ञाता था कि उससे शाख्राथं करन क ८ 
. किसी को भी साहस नहीं होता था। वह फारसी काव्य का 

और वक्ता था। वह कट्टर सुसळमान था, फिर भी उसकी 
धार्मिक सहिष्णुता की थी । इतने गुणों के होते हुए भी वह बड़ * 
अहङ्कारी, दुरामही और अधीर था । इन अवगुणो के कारण बु 
दास्िक छोग उसे सनकी, सिडी, मखे और पागल तक कहते ह 
स्वभाव अभी. तक पहेळी का विषय बना हुआ है। र] 
आता था । तनिक सी बात पर वह आपे से बाहर हो जाता था || 
चाहता था कि छोग उसकी सुधारयोजना को तुरत स्वीकार 
उसके हठी स्वभाव के कारण प्रजा को बड़ा क्लेश दति 
| लिए कहा .जाता हे कि 'मुहम्सद तुगलक के शासनकाल कन 
 अजा.क कष्टों को करुण कहानी हे ।? | 


भारतवष का. इतिहास । 


| मुहम्मद तुगळक के मस्तिष्क में अगणित योजनाएँ थीं-जिनकी 

| र्ति के लिए यथेष्ट द्र्य की आवश्यकता थी। उधर प्रजा एकदम | 
» | निधन और अकाल्ग्रस्त थी । फिर भी उसन दोआब के निवासियों... 
"| एर अत्यधिक “कर? ळगाये और उसकी वसूली के छिए कठोरता व 
| हसळायः। जिससे जनता को भूख का शिकार होना पढ़ा। 

`| न्तर उसने राजधानी परिवतेन करने की घोषणा की। १३२७ ० | र 
| उसने देवगिरि का नाम बदछ कर_ दौलताबाद कर दिया । और / 
| कॉ राजधानी छे जाने का निश्चय किया | उसने सोचा कि राजघानी | 
|) सापराव्य के मध्य भाग में दोनी चाहिए-ज़हाँ से शासन करन १ 
| एविधा होगी । समस्त प्रजा को दोळताबाद चने के डिए उसने आदेश ` 
ळ| दिया । उस समय दिल्ली में एक बिल्ली और कुत्तातक न रह गया। | 
|| गनता को दिल्‍ली से दोळताबाद तक ४०० न ws ५5 
| बणेनातोत क्लेश हुआ । बहुत से लोग राह में दी रन के 
| गये। जो वहाँ पहुँच भी, वे ps के क्टो से प्रपीडित हो, मौत क सुद 

0 ॥ २ जाने ढ्गे ] मू्तिपूजकों ( हिन्दुओं ) क्के देश देवगिरि ( दोसा ) 

में चारो ओर झुसळमानों की कत्र-ही-कन् Mm किए 5 
पद स्थिति देखी तो पुनः सबको ह ही बा र 


i राजधानी बदलने की बात सुनके १३२५ में झुळतान, छार, र 


में पानी भर आये । रे ल उन्‍हें बापस. करने के लिए उसने . 


रा ई 
IN St 


और बदायूँ तक चळे आ 


. सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा> 


पा 
- युद्ध का सद्दारा न ल्या । उसने उन्हें खासी रकम घूस में दी। 
. उसकी नवीन नीति थी जिसने बवेरों के हृदय में धन दो ३ 
- आकांक्षा जगा दी । f 
जब मुहम्मद तुगलक का सरकारी खजाना खाली हो गगर! 

उसने तांवे के सिक्के. चळाये.। लेकिन उसने उन सिक्कों पर संर 
. नियन्त्रण न रखा । इसका परिणाम यह हुआ कि सब छोग३ 
. अपने घरों में सिक्के बनाने लगे । तावे के सिक्कों से छोगों ने सोनेच 
` के सिके खरीद लिये और ताँवे के सिक्का से ही फिर सरकारी" 
. चुकाया। फछतः सरकारी खजाना ताँवें के सिक्कों से भर गया | य| 
` उसकी मूखता थी । उ 
. उसने खुरासान और चीन विजय करने की योजना बनायी।फ| 
< लिए बहुत बड़ी सेना भेजी गयी; किन्तु बोहड़ और दुरम मागे हे | 
कारण बहुत सी सेना नष्ट हो गयी। कुछ लोग चीन-विजय शार्क 
. हिमाळय-विजय ळगाते-हैं । किन्तु हिमालय विजय भी मूखतापूण है | 
उसकी निष्फळ योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि सारे के 
' अशान्ति मच गयी और बविद्रोह-पर-विद्रोह होने छग गये । विज्य 
है में दिन्दूराज्य का उद्य हुआ । दौलताबाद और गुजरात भी साग्र, 
` निकल गये । १३४७ ६० सें हसन-गांगू ने दक्षिण में बहमन-राष्य 
. नींब डाळी । इस बीच मुहम्मद तुगळक सिन्ध में ठट्ठा के पात बी 
` पढ़ा और माचे १३४१ ई० में उसकी सृत्यु हो गयी। : ._ 
कं सुल्तान फिरोज तुगळक ( १३४५१--१३८८ ई० )-- मुहम्मद 9 
` के मरने के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज गद्दी पर बैठा! 
` साता एक भाटी राजपूत की कन्या थी ।. परन्तु हिन्दूमाता 
- होने प्र भी उसमें मुस्छिम कटरता थी । उसने दिन्दुओं 
: अत्याचार किया । उसका मन्त्री मकबूल था--जो पहले 
हसा डमा बाद में सुसळमान हो गया था | फिरोज ने शा टया 
में परिवर्तन किया ।, उसने बढ़ी योग्यता के साथ कठोर शार | 


१७ भारतवर्ष का आरतवष का इतिहास । 


| किन्तु वह कुशळ सेनापति नहीं था । इसलिए उसने सल्तनत से निकळ 
| गये राज्यों को फिर से जीतने का विचार नहीं किया । छेकिन उसे 
| बन्गाळ पर आक्रमण करना पडा । वहाँ के सूवेदार शम्मुद्दीन इल्यास 
| शाह ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था । फिरोज वहाँ गया 
और उसने विद्रोह को शान्त किया । वहाँ से छौटते समय उसने उड़ीसा 
में जाजनगा के राजा पर हमला किया । उसने जगन्नाथ पुरी में मन्दिर 
| एवं मूर्ति को तोड़ा और सूर्ति के टुकड़े को सागर में वद्दा दिया। विवश 
|| होकर राजा को सन्धि करनी पड़ी। फिर उसने उड़ीसा के दूसरे 
| राजाओं और जमींदारों को पराजित किया । १३६१ ई० में काँगड़ा की 
घाटी में नगरकोट पर आक्रमण किया । वहाँ के राजा ने अधीनता 
| खीकार कर ढी । वह नगरकोट से अगणित संस्कृत मन्थों को दिल्ली 
| ठे गया । उसमें एक संस्कृत का ज्योतिष ग्रन्थ भी था-जिसका फारसी 
| में उसने अनुवाद कराया । उसके शासन के अन्तिम दिनों में कटेहर 
| (वर्तमान रुहेळखण्ड ) के राजपूतों ने विद्रोह किया । तब उसने बढ़ी 
|| गिमेमता के साथ उनका दमन किया । 

` सन्‌ १३८८ ई० में फिरोज तुगळक ८४ वर्षे की अवस्था में मर गया । 
| फिरोज के उत्तराधिकारी-फिरोज के बाद दिल्ली की गद्दी पर . 
कई शासक वेठे । चे सब अयोग्य एवं दुबेळ थे । अतः वे अमीरों और 
| सरदारो के हाथों में कठपुतळी की भाँति थे। सल्तनत की यह अवस्था 
देखकर कई प्रान्त स्वतन्त्र हो गये । ऐसे समय १३९० ई० में भारत में 
भूर छङ्ग का आक्रमण हुआ । | 
तैमूर लङ्ग का आक्रमण--तैसूर एक तुक बंश में उत्पन्न हुआ था । 
| पेह एक पाँव से ळंगड़ा था अतः उसका नाम सच स 

म भारत पर आक्रम 

| की दुबळ परिस्थिति ने, उसे नार न रेट हमे 
'ऐसने समर भारत के लिए प्रस्थान किया । वह अटक, सुल्तान, 
| भ सरसुती होता हुआ दिल्ली के पास पहुँच गया । 


: _ द्यिगये। जो हिन्दू मरने से बच गये, वे कैदी बनाये गये। ३ 


सासाजिकशास्न की रूपरेखा- 


'बाजारों-घरों में आग ळगाना, हिन्दुओं का सामूहिक बध करना ब 
. इसके काये थे। दिल्ली पहुँचते-पहुँचते उसके पास एक लाख से क| 
हिन्दू बन्दी हो गये जिन्हें उसने बड़ी निमसता के साथ मरवा द! 

. सुल्तान महमूद ठुगळक ने तैमूर का सुकाबळा किया । परन्तु वह 
गया । तब. वह आगकर गुजरात चला गया और इधर तेमूर जीअखा| 
दिल्ली को कई दिनों तक ळूटता रहा । शुक्रवार की सारी रातर्षाः| 
काण्ड और ळूटपाट जारी रही । निरीह जनता का सावेजनिक ह| 
संहार हुआ । मारे हुए हिन्दुओं के मस्तको के स्तम्भ बनाये गये बै 
उनके शरीर गिद्ध आदि शिकारी जानवरों और चिड़ियों के हिएफ़ 


£ 


हजार हिन्दू कलाकारों का अपहरण करके उसने उन्हें अमीरों में व 
दिया। समरकन्द में मस्जिद्‌ बनवाने के लिए वह बहुत से कारीगे | 
को ळे गया । अनन्तर वह मेरठ, हरिद्वार, काँगड़ा, जम्मू आरि 
रौंदता, ूटता, नष्ट-अष्ट करता हुआ फिर समरकन्द को वापस छ| 
है गया । जाते ससय, सुल्तान के सूवेदार खिज़खाँ को वह मुलग 
 दीपालपुर और छाहौर के सूबों का जागीरदार नियुक्त कर ए 
| के आक्रमण का यह परिणाम हुआ कि दिल्ली की सन्तनत जोस 
छड्खड़ा रही थी, वह एकदम चरमरा कर. गिर पड़ी । जनता 
आर्थिक रीढ टूट गयी । खेती, व्यापार, उद्यम आदि बरबाद दी | 
चारो ओर अकाळ और रोग फैछ गये । ः हि. 

. बनन्तर नुसरत शाह, महमूद .तुगळक आदि दिल्ली के 5 
. हुए । फिर दौछत खाँ गद्दी पर चेठा । न्त में तैमूर का पि 
खाँ दिल्ली पहुँच कर सन्‌ १४१४ ६० में दौळत खाँ को ६" | 
सुल्तान बन बैठा । | पिप 
सैयद वेश-- । ह. 
पा )-बह दिली 

. सुल्तान खिज़ खाँ ( १४१४-१४२१ ई० )-वह इ. ह 
पर वेठा और सैयद वंश की स्थापना की। दिल्‍्डी के सण | 


elt , भारतवर्ष का इतिहास । | 
तक ही उसका अधिकार सीमित था। उसका अधिकांश समय इटावा, . ` 
बेहर, कन्नोज आदि के हिन्दू जमींदारो के साथ युद्ध करने में व्यतीत. 


4 


हुना । उसने मेवातियों के विद्रोह और घक्खरों के आक्रमण को. दबाया । 


4 


१४२१ ई० में वह बीमार पड़ा ओर मर गया । 5 
है ` . सुल्तान सुबारकशाह ( १४२१-१४३४ ई० )--उसका राज्यकाळ: 
द्रो एवं अशान्ति से पूरण था । यद्यपि उसने सरदारों को प्रसन्न करने 
§ कै छिए जागीरें दीं, परन्तु अमीर सरदारों ने षड्यन्त्र रचकर उसके 
॥ | मन्त्री संखार हारा उसकी हत्या करवा डाळी । ' 
१॥ सुल्तान मुहम्मद ( १४३४-१४४४ ई० )- वह बहुत दुर्बळ एवं 
ग | भोग्य शासक था । [ 
र| ' सुल्तान अळाउददीन आळमशाह ( १४४५-१४४८ ई० )--वह एक” 
प | दम अयोग्य और विळासम्रिय था। उसने छाहोर और सरहिन्द के. 
अफगान सूवेदार बहलोछ लोदी को घुलवाया और दिल्ली की गदी पर. ( 
से वैठाकर, स्वयं अपनी निजी जागीर बदायूँ में जा बसा । 
' सुल्तान बहळोळ छोदी ( १४४८-१४८९ ई० )-बह बड़ा योग्य | 
|| और नीतिज्ञ शासक था। उसकी नीति बड़ी शान्तिपरिय थी । उसने. 
| चफ्गान सरदारों के साथ मित्रता का भाव रखा। इससे वे बढ़े प्रसन्न 
| एते थे। उसने बिरोधी अमीरों का दमन किया । उसके गी पर 
| पेरे के समय दिल्‍ली सल्तनत की अवस्था बड़ी दयनीय थी। उस _ 
मय पंजाब का अधिकांश भाग दी दिल्ली साम्राज्य के अन्तगेत था स 
दर के सूबे स्वतन्त्र हो गये थे । दोआब के हिन्दू राजा और सुरि 
दार स्वतन्त्र हो गये थे । अत एव दोआब और मेवात के as 
| एजाओं को उसने हराया । इस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत की आपने ह 
(| छे घाक को फिर से जमाया । उसने सीमान्त को पूर्णतया अपने . 
| भष्‌ तीन क्या । ग्वालियर और सिन्ध भी उसके साम्राज्य के अन्तगत आः 


सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- 


गये । जौनपुर के शर्की सुल्तानों से उस की लड़ाई हुईं। अन्त गेंद | 
विजयी हुआ और १४७९ ई० में शको सुल्तान हुसेन शाह को हर 
जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला छिया । अनन्तर उसने अफ चै| 
बारवकशाह को वहाँ का शासक बनाया । १४८९ ई० में ज्वरके दा 
-उसकी सृत्यु हो गयी | - 
सुल्तान सिकन्दर लोदी ( १४५९-१४१७ ३० )--वह कहे 
छोदी को एक हिन्दू सुनार की खली से उत्पन्न हुआ था । हिन्‍्दूमात| 
उत्पन्न होने पर भी उसमें युस्लिम कट्टरता थी । चह बड़ा योग्य! 
शक्तिशाली सुल्तान था । उसने अपने भाई बारबक को जौनपुर सेझ 
'दिया । उसे वंगाळ के मुस्लिम सूवेदार से भी ळड़ना पड़ा | सन्धि झो | 
के अनुसार विहार का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में मिळा शि 
“गया । उसने तिरहुत के राजा से कर वसूळ किया । उसने घोण्प ब] 
वर और चन्देरी के राजपूत राजाओं को हराया और उनसे वारि] 
"छिया । उसने अफगान सरदारों के षड्यन्त्रं का दमन किया! क 
इटावा, कोयळ ( अळोगढ़ ), सम्भळ, बियाना आदि के हिन्दू रावा 
) और अफगान जागीरदारों को दबाया । इन उपद्रवा से उसने भ 
` ` ` -किया कि इधर के प्रदेश को अपने अधीन रखने के लिए 
` दक्षिण में भी साम्राज्य का एक सुदृढ़ केन्द्र दोना चाहिए । अत उसे ब 
० में यमुना नदी के. किनारे. आगरा नगर .बसा कर उल.) 
सैनिक राजधानी बनाया) जब वह ग्वालियर के राजा मान ७ 
साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था तब वह्द बीमार पड़ा 
में उसकी मृत्यु हो गयी ।--. क 

i सिकन्दर 
सुल्तान इब्राहीम छोदी ( १५१७-१३२७ ई० ) री, म 
'के बाद उसका लड़का इब्राहीम. गही पर बठा । बद ¢ 
'चिड़चिड़े और इठी स्वभाव का था । अफगान ह 
बड़ा कठोर अनुशासन रखता था । वह उन्हें अपने सामने ब 

... रहने का आदेश देता था और बिना किसी अपराध के * | 


भारतवषं का इतिहास 


ढवा देता था । इससे अफगान सरदार बहुत असन्तुष्ट हो गये । सर्वत्र 
हके विरुद्ध व्यापक विद्रोह और षड्यन्त्र होने छगे। पञ्जाव के विद्रोद्दो 
हान सरदार दौळत खां ने अपने पुत्र दिळावर खां के द्वारा काचुळ' 
[स 6युगळ बादशाह बाबर को सारत पर आक्रमण करने के निमन्त्रण 
प्रजा परिणाम यह हुआ कि १५२६.६० सें वावर ने भारत पर- आक्र: 

क्रिया ।. पानीपत के युद्ध में इन्राहीम मारा गया। इस प्रकार छोदी 
त का अन्त हो गया । 


रही शती के प्रमुख प्रान्तीय राज्य ' 


| तुगळक बंश के पतन होने पर दिल्ली सल्तनत के समी प्रान्त 

नतर हो चळे थे । उनमें वज्ञाल, जौनपुर, माळवा, गुजरात, सिन्ध, 
तान, काइमीर . आदि मुख्य थे। इनके अतिरिक्त राजपूतान न 
रेवा और दक्षिण में बहमनी और विजयनगर के राज्य शक्तिशाळी 
|(१) बंगाल 

| वंगाळ का सूवेदार इलियास 


| ॥ पह और उसका चेटा सिकन्दर वहुत 


खाँ १३४० ई० में तन्त्र दो गया! 
योग्य शासक ये । सिकन्दर ने ` 
es ~ || न 
नी नयी राजघानी पाण्डुआ को सुन्दर इमारतों से स 
एप्ड्ञा में अदीना मस्जिद-जो सुस्छिम चारुकळा ठा हक 
भी जाती हे--उसीने वनवायी । वाद में कई वणी "यानो को 


को 
शाह छोकप्रिय शासक हुआ । उसने दिना सम्प्रदाय चढाया ! 


प्रण की 


सरवर ने, 
` १३९४६० में जौनपुर के शासक मी । सलि उसको 
| इत घोषित कर, सडक की उ ` 


सामाजिकशासत्र की रूपरेखा- . 


बंश शर्कोबंश के नाम से विख्यात हुआ । शर्कीवंश में कई पुतता! 
राज्य का विस्तार पूरे में तिरहुत तक और पश्चिम में कोयड (बली| 
तक था । जौनपुर उसकी राजधानी थी । इनाहीसञाह गणमरही धं 
कला का प्रेमी था | उसने १४०८ ३० में अट्टालिका देची के म 


गिरा कर, अटाळा मस्जिद बनवायी । यह मस्जिद जौनपुर बाह 


'एःहिन्द? पड़ गया । | 
- (२ ).मालवा-- 


१४०१ ई में फिरोज तुगलक के जागीरदार दिलावर खां गोरी)| 
साछवा में अपने स्वतन्त्र राज्य की घोषणा की और घार को भ 
) "राजधानी बनाया । १४०६ ३० में उसका लड़का दोशंगशाह गर | 
` बैठा । उसने अपनी राजधानी मांड़ो ( साण्डवगढ़ ) में इरा डी! ब] 

. सुन्दर इमारतों के बनवाने का प्रेमी था । १४३४ ई० में उसका 

` गजनी खां सुल्तान हुआ.। वह बड़ा विळासम्रिय एवं अयोग्य श 
या । अत एवं उसके मन्त्री महमूद खां खिलजी ने एसे विष देक | 
डाळा । इस प्रकार गोरीवंश समाप्त हुआ और १४३६ ६० में परे 
स्थान खिडजी बंश ने छे लिया । महमूद खां खिळजी ने १४१६६५. 
१४६९ ई० तक राज्य किया । मेवाड़ का राणा कुम्मा महमूद 
शु था। वह महमूद को खूब तंग करता था। कई बार दों. 
` समाम हुए। राणा कुम्मा ने उसे पराजित कर, चित्तोइगव 
विशाळ विजयस्तम्त बनवाया “जो आज दि भ बदाम दै 
सभी उत्तराधिकारी विछासी हुए। माळवा का अन्तिम सुत्त” ,, १ 
उद्दीनशाह महमूद द्वितीय हुआ । उसने मेदिनी राय नाम के की 
एक राजपूत सरदार को अपना मन्त्री बनाया था । जब मन्त्री 3 


>या. 
नाह 
टि 


र. 
. 
) 


भारतवषं का भारतवर्ष का इतिहास । - 


हु वह गयी और चह प्रभावशाळी हो गया तब महमूद ने गुजरात के - 
[तान मुजफ्फरशाह्‌ की सहायता से मेदिनीरांय को हटा दिया। ` - 
हु मेदिनीराय ने चित्तौड़ के राणा संग्रामसिंह से मिलकर, महमूद 

हवीय को बड़ी छुरी तरह हार दी । राणा ने महमूद को बन्दी बना 

; परन्तु बाद सें हिन्दू उदारता की नीति के अनुसार उसे बन्धन- 

कर दिया। १४३१ ई० सें गुजरात के सुल्तान षहादुरशाह ने 

हमूद का अन्त कर, माळ्या को गुजरात में मिला ल्या । मांड के . 
द्व स्मारकों सें इनकी गणना होती है- जामा : मस्जिद, हिंडोळा | 
गड, जहाज सहल, दोशंगशाह का मकबरा, बाज़वहादुररूपमती | 


|` गुजरात के सूबेदार जफर खां ने १४०१ ई० में अपनी स्वतन्त्रता i प 
को घोषणा कर.दी और सुजफ्फरशाह प्रथम के नाम से राज्य किया। | 


गन वनाया । उसका पोता महमूद बहुत दी शक्तिशाली सुल्तान हुआ। | 
अने जूनागढू और चम्पानेर गढ़ को जीत पल्य 
ई-बेगढ़ ( दो गढ़ का विजेता ) पढ़ गया । यहाँ न आरः: 
हान बहादुरशाह हुआ । उसने माळवा पर अधिकार कर [र 
तइ पर भी आक्रमण किया । | 


५) सिन्ध, सुल्तान और काश्मीर नारा 
|. पहाँ भी स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। पर ह... 
ह दास काश्मीर काहे. | ड 
|. पर ES 


ld 


ह हे. 
| | | |] F 


स्ामाजिकशास की रूपरेखा- रूपरेखा- 
| अध्याय १६ 


शुर्लि्ञ शासन का प्रभाव - 


जब दिल्ली में सुस्लिम राज्य स्थापित हो गया और उनके शास | 
की शिळा सुदृढ हो गयी तब हिन्दू प्रजा ने अनुभव किया कि भवि 
में पारस्परिक सम्पकं से ही कायं चळ सकता दे, आपसी विरोध ऐ | 
नहीं । उधर सुसळसानों ने भी कतिपय वर्षो के शासन के बाद स्पा | 
छिया कि भारतीय संस्कृति उच्च कोटि की है। उसे छोप करना, आससत्‌ | 
करना इस्ठाम के लिए असम्भव है | भारतीय जनता उसकी रक्षा बे | 
रक्त से करती है। अतः यदि भारत में स्वतन्त्र और दृढ मुस्लिम रा 
कायम रखना हे तो हिन्दू प्रजा के. साथ मैन्नीभाव रखना होगा भो | 
अपनी पूर्वे नीति में परिबतेन करना पड़ेगा । अन्यथा सुस्किम-वित 
| ) . चिरस्थायी नहीं रह सकती ; क्योंकि राजनैतिक विजय का-तलवा*| 
_ जोर का--प्रमाव स्थायी नहीं होता । शासक थे मुस्छिम और जनतार्थ 
| हिन्दू । देश की आन्तरिक शान्ति एवं समृद्धि के छिए दोनों का सद्या 
वाब्छनीय था; परन्तु दोनों के बोच धार्मिक भेद की बढ़ी २ 
दीवार खड़ी थी । एक पूर्वे की ओर मुख करके उपासना करता आ, 
तो दूसरा पश्चिम की ओर। एक चोटी रखता था तो दूसरा दाढी 
इस प्रकार दोनों के आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान प 
भिन्न थे। तब दोनों के विचारवान्‌ सन्त-महात्मा आदि, है 
मारो खोजने ढगे और हिन्दू-सुस्ठिम एकता के लिए प्रयत्न करने ब | 
इस प्रकार समय बीतने पर मुस्लिम जनता हिन्दूविचारधारा | | 
वित होने छगी और उनके आदर्शा एवं विचारों का सम्मिर्श $ 
अतः समाज, धमे, साहित्य, कळा, शिक्षा, राजनीति, शासन 
संस्कृति आदि पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ा। पूर्वे में किस त 
स्थिति थी ! और क्रमशः यह स्थिति किस प्रकार आयी ("ईन | 
क्रमिक विकास का इतिहास निम्नाद्धित पंक्तियों में मिछेगा। | 


; 


| 
कै 


vr भारतवर्ष का इतिहास । 


` |(१) सामाजिक अवस्था-- 


| |, इन पर. विभिन्न प्रकार के 'कर! छगाये जा रहे थे। इससे 


घे ऐतिहासिक जियाउद्दीन बरनी. ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में पीडित 
१ दस्माज का चित्र चित्रण किया है । उसके शब्दों में--.. 


पडते थे हिन्दुओं के चौधरी और खूट. ( छगान-मालगुजारी 
(वाढे) को भी. घोड़े पर चढ़ने, अख-शख खरीदने, पढ़े. 


याँ मुसलमानों-के. _घर पर जाकर, नौकरानी 


॥ ||ी। वे वणो के अन्तर्गत अभी तक नहीं 
षष सें व्य लो खता है कि “जाति के नियमो का 

तां के साथ पालन होता दै और दुरित मखुश्यो की स्थिति 

या जाता है ॥ उस समय समाज में | 

कि ५. । 


५ 


हिदूसमाज में दरिद्रता और असन्तोष फैछ रहा था । प्रसिद्ध 


यी 


प | (हिन्दुओं के घरों में सोने या चारी के सिष के चिहभोदिखायी 


। शेत्या और विदेशी जातियाँ भी जो स र रजपूत छोग 


सामाजिकशासत्र की रूपरेखा- 


` अच्छी नहीं थी। अतः इस्छाम ने अपना हार शद्रों और 
, लिए खोळ दिया । हिन्दूसमाज की जनसंख्या घटाने के हिड! 
प्रत्यक्ष प्रहार था । | 

( २) विवाह--उस समय विवाह के नियम कठोर कर ति 
गये। विवाह अपने वर्ण के अन्तगत होने छगा । हिन्दू मुसलमानों 
रोटी-वेटी का सम्बन्ध नहीं था । यद्यपि हिन्दू बालिकाओं का अपह | 
कर, मुस्लिम लोग अपनी धार्मिक प्रथा के अनुसार विवाह कर ढेतेगे 
तथापि समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखता था । खियों के सतीत गै 
रक्षा के लिए बारूविवाह के नियम बनाये गये ।. इस प्रकार विवाह 
अवस्था न्यून कर दी गयी,। ह. 


(३) ञ्मियों की वेशभूषा और स्थिति--उस समय मुसल्मानोंरे 
सम्पर्क और प्रभाव से हिन्दूसमाज में पर्दा प्रथा का प्रचन हुआ।| 
मुस्छिम-समाज में चुकी प्रथा थी । अतः एहिन्दूसमाज ने खियों की पु 
) . की दृष्टि से, इस सुस्लिमप्रथा का अनुकरण किया | इससे ब्ियोंओ| 
| वेशभूषा में पूष की अपेक्षा महान्‌ अन्तर पड़ गया। उस समय 
_ हिन्दूसमाज में महिलाओं का आद्र होता था। सवसाधारण "१ 
' उनके सतीत्व की रक्षा के छिए अपने प्राणों की बाजी छगा दंत ५ 
` ख्रियों की शिक्षा के लिए यथेष्ट प्रबन्ध था । हिन्दूराज्य में ग 
शासन ण सेना का भळीभाति सञ्चालन करती थीं Re र 
| शराब 
| ररङ्गछ की रानी रुद्राम्या का उदाहरण दिया जा ण ढी 
के निमित्त हसते-हँसते बलिदान हो जाती थीं। प्राचीनकाल ग 
प्रथा ( पति के शब के साथ पत्नी का चिता में जलने का रिवर्ण i 
सूक्ष्म रूप में प्रचलित थी । परन्तु मुस्लिम युग में सतीप्रथा _ 
बुद्धि हुई क्योंकि विधवाओं के अगाये जाने, उनके इसर 
जाने और फिर झुस्डिमों की जनसंख्या के बढ़ जानेकी ९. 
अधिक थी । कुछ जातियों ने सुरक्षा की दृष्टि से 


hie As 


i 


(2, आओ 
रा. 
त्या 
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] ` भारतवर्ष का इतिहास | 
३ | हत किया । सुदृस्मद तुंगळक ने सती-अया के रोकने के छिए प्रयत्न भी 
छू |हया। सुस्छिस आक्रमण के कारण हिन्दूसमाज में जौहर को प्रथा 

| शीव गयी। अपने पति की पराजय हो जाने पर, बबेरा के हाथों में 

लि |इने की अपेक्षा, हजारों की संख्या में भारतीय ढळनाऐ जौहर की 

गे | में अपने पार्थिव शरीर को मस्म कर देती थां। ` | 

स |! (४) खानपान--उस समय खानपान पर भी कड़े प्रतिबन्ध ढगा 

दिये गये । Wr 

| र (५) आचारविचार--उस समय हिन्दूसमाज अत्यन्त सचरित्र .. 
| पवित्र था । इव्नबतूता ने हिन्दुओं की सचरित्रता और पवित्रता की. 


POR 


|ु्ृण्ठ से प्रशंसा की है। वह लिखता दै कि हिन्दू लोग अपने अति 
[३ यों छा यथेष्ट स्वागत-सत्कार करते है। खा 

| (ख) सुस्लिमसमाज--सुस्लिम राज्यकाछ में सवसाधारण सुरस _ 
भो अपने को हिन्दुओं से श्रेष्ठ और उच्च समझते रदे। वे अपने को , 
शसक जाति का मानते रहे और हिन्दुओं को शासित । वे हिन्दुओं से 
| पिढना-जुळना भी पसन्द नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण क 
ग |^रेशी था । हिन्दुओं के प्रति उनकी भावना झुछ नहीं थी। रः 

॥||ैषन और जीविका के साधन राज्य में सुरक्षित थे। वे प 

'झपापात्र थे। मुस्किमॉ के लिए सेना ओर शासन में समा सा 
क्षित थे । उनमें राजनैतिक और धार्मिक अभिमान की मात्रा हु: 


| भरी हुई थी। रेण व और 
| म श्रेणी--सुसलमानों में दो भिषा बी. ) ना 
१) अमीर । घ माचा, सैयद, पीर आधि बाग नोकर 
। चे सुन्नीमत . के अनुयायी । उनके बाद अप्रीरों 


३ द थे 
है पदों पर वे ही नियुक्त किये जावे 

| भणी थी । उनकी संख्या अधिक थी बीर रे कम से रूपया. 
त्‌ है थे। उनकी राज्य में बड़ी प्रतिष्ठा ढी दोते.ये और राज्य के 8 


Si 


.रद्ददी थीं । 


जि 
(२) मुस्लिम विवाह--झुस्लिमों में दो भेद थे-( १) युत्मि 
जिसमें सैयद, शेख, पठान आदि थे । वे अपने को 'शरीफ' (सा| 
कहते थे और आपस में व्याह-शादी करते थे। (२) नव सुत्मि- १ 
जो हिल्दुओं से मुसलमान बने । उनमें जुळादे, घुनिया, परजी, ह| 
पॅवरिया, नगरिया, भाट, सणिहार, चूड़ीहार, जोगी, गुसाई आदरे र 
चे सामूहिकरूप से मुसळमान बने थे । इस प्रकार सुसल्मानों कस 


` संख्या में यथेष्ट वृद्धि हुई । परन्तु मुसलमान बनकर भी उनकी 


“रज्ञीछ' ( नीच जाति) में हुई । तथोक्त सैयद, शेख, पठान इरत र 
“शरीफ छोग उन नव-सुर्िमों के साथ व्याह-शादी नही 


\ उन्हें नीच ही समझते रहे। मुंस्लिम समाज में लड़कियों की 


छोरी अवस्था में होता था | मुस्छिम समाज में छोटी अबस्य || 
- कियों का विवाह होना प्रतिष्ठा और सम्पदा का चिंह माना ज = | 
मुसलमानों में रखेडी और बहुविवाह की प्रथा थी । दिन्दुशान | 
क्न बतूता ने कई विवाह किये थे। . र 
(३ ) सुरि खियों की वेशभूषा और स्थिति 
में पदो प्रथा अत्यन्त उम्र रूप में प्रचित थी । भारत में १ 
मानों ने इसे राजनैतिक रूप प्रदान किया; अर्थात्‌ हिन्दू खी 
भयाने नके के लिए चुकी को अपना साधन बनाया 
समाज में खियों का स्थान ऊँचा न था। यद्यपि रजिया *. ९ 
बनी फिर भी अमीर छोग खरी-ासन अप मानते रहे (१ 
दक शान्त नहीं वेठे जब तक उसे हटा न ढिये | सुरि | 


ह. 


भारतवर्ष का इतिहास | 


क्यो का जन्म अशुभ समझा जाता था क्योंकि उनको पूर्ति दे 
करों की कन्याओं से करना चाहते थे। काळान्तर में हिन्दुओं के 
«भो कन्याओं का जन्म छेता अशुभ समझा जाने ढगा । पदे के 
रर क्ियो की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाता था । अछाउद्येन 
ठी ने अमीरों को अपने घरों में जल्से ( उत्सव ) ओर दावत 
प्रीविमोज ) करने की मनाद्दी कर दो थी ओर उन्हें आदेश दिया था 
सुल्तान से अनुमति-पत्र छिए जिना वे अपने खडका और लड़कियों 
॥भ्रविवाह्‌ न किया करें। अमीर छोग आपस में विवाह निश्चित करके 
विद में अत्यन्त सम्पन्न और संगठित हो जाते थे। अतः उन पर 
खिन्त्रण रखने के लिए अछाउद्दोन खिढजी ने ऐसा आदेश निकाळा था । 
| (४) गुलाम प्रथा-सुसळमान छोग जब पहले-पहले यहाँ आये. 
विशालसंख्या में उन्होंने नरसंहार करना आरम्भ किया। किन्तु 
द में उन्होंने गुलाम ( दास) बनाना शुरु किया । इस नीति के 
रूप असंख्य नर और नारी गुछाम बने । सुल्वानों की सेवा में श्र 
गुम रहने छगे। अमीरों के यहाँ भी गुडाम रहने छगे। जो उनका \ 
काम-काज करते थे । नर और नारियों के गुछाम होने से मुस्लिस _ 
में विळासिता तथा भ्रष्टाचारं को पराकाष्ठा हो गयी । फिरोज 
र समय में गुळामो की संख्या बढ़ते-बढ़ते एक डाख, अस्सी 
के पहुँच गयी। फिरोज गुलामी प्रथा को इस्छाम-प्र चार का साधन 
| था क्‍योंकि बाद में वे निश्चितरूप से मुछछमान ददो जाते थे । 
£. (५) सुस्छिम आचार-विचार--आरस्प में जब तक राज्य के 
र हिन्दुओं से मुसलमानों को छड़ना पड़ा तब तक वे एक थे ओर 
सादगी से रहते थे । किन्तु बाद में जब उनका राज्य स्थापित हो 
तो उनके अन्दर आपसी कछ, मतभेद और षड्यन्त्र बढ गया 
शराब, जुआ और व्यभिचार बढ़ गये। इससे उनका नैतिक 
चरण गिर गया । उनका खानपान भो हिन्दूसमाज से भिन्न था। 
| बतूता छिखता हे कि अमीर छोग घूस छेते थे । दे कर्ज में नाऊ 


६2 
ऱ्या 


सामाजिकशास्र की रूपरेखा- शा 
तक डूबे रहते-थे। समाज में पीरो.की. प्रतिष्ठा थी । सल्तनत में बु | 

सी खानकाहें: (घार्मिक स्थळ.) बने हुए थे--जहाँ निधन गुसल्मागे | 

को भोजन मिलता था । . ; 

(२ ) धार्मिक अवस्था-- | । १ 

( क ) हिन्दूधमे--उस समय सर्वेसाधारण हिन्दू जनता [विवि | 

देवी देवताओं की पूजा करती थी । उनमें यदद अन्धविश्वास हो गया 

कि विभिन्न देवी-देवताओं की आराधना, अनुछान, त्रत आदि करपे | 
उनकी मनोवाव्छा पूंरी हो जायगी और चे तत्काळीन विपतिएरे। 
छुटकारा पा जायंगे । इसके साथ ही साथ उस समय जादू-टोने, पत 

सन्त्र आदि का भी यथेष्ट प्रचछन हो गया था । यहद थी सवसाषास| 
जनता की धार्मिक मनोवृत्ति। ऐसे समय सारत में सुसळमायों | 
आक्रमण हुआ । मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में इस्छाम का बहुत बढ़ा अनगं | 

ठी था । हिन्दूधमं के उच्च दार्शनिक सिद्धान्तों से अनभिज्ञ होने गौरे 


fey ह की 


H 


केवळ सुतिपूजक घसं समझने के कारण इस्छाम के अनुयायी | 
हिन्दूधमे से बचते रहे। अरबों, तुर्को और अफगानों के अरव 
आक्रमण के कारण इस्छाम घमं और हिन्दूधम आपस में टकर 
सुसङमानों की धार्मिक नीति थी--मन्दिर, मूर्ति तोड़ने और परब 
बळस्बियों को झुसळमान बनाने की । अत एब उनके द्वारा अतर ग | 
में आरतीय इतिहास की अमूल्य कळा की निधियाँ नष्टभरष्ट हई । ह| 
समिझ ने महाकाळ के मन्दिर को तोड़ा और शिविङ्ग एवं राजा! || 
सादित्य को मूर्ति ह वह दिली छे गया। फिरोज तुगछक ने अरर | 
पुरी के मन्दिर को तोड़ा,भूतिं को तोडकर सागर में बहा दिया।& | 
` का यह दो गया दैनिक कार्यक्रम । उधर इन्हीं मन्दिरों की शाम 
अस्जिदो का निमोण होने छगा । .इतना भारी विध्वंस द. | 
., भी, 'हिन्दूथम ने कभी भी शुद्ध घस के नाम पर, इग" |` 
विरोध नहीं किया । चित्तौड़. में राणा छुम्भा के ज॑ 
के उपर. जहाँ हिन्दू देवी-देवताओं .की मूर्तियाँ अहि. | 
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5 Re ९ 
३१ ` झारतवष का इतिहास । 


| द्वं अरबी अक्षरों में “अल्लाह? भी खुदा हुआ दै । किन्तु राजनीति के 
आवरण में प्रचलित मुस्छिस धर्म का हिन्दुओं ने घोर विरोध किया । 
गुहाम, खिलजी; तुगलक, सैयद और छोदी वंश के अधिकांश शासकों - 
| द धार्मिक नीति बहुत सद्डीणे थी । नौकरी का .प्रछोभन देकर मुसळ- 
| गरन बनाया गया; हिन्दुओं पर जजिया कर. छगाया गया और नये 
| इन्द्रां का निर्माण रोका गया । फिरोज तुगक कहर सुन्नी था और 
| सने सुनती सुसळसाचों के हित की दृष्टि से शासन किया। उसकी 
| गवना हिन्दुओं और विदेशियों के प्रति अनुदार बनी रही । उसने स्वयं 
| ला है कि “हिन्दुओं के ऊपर साधारणतः कठोर दण्ड का मैंने निपेध 
| बर्या । पर उनके सन्दिरों और मूर्तियों को मैंने तोड़ा और उनके स्थान- 
| पर अपनी सस्जिदें बनवायीं ।”- उसके सल्तनत में नये मन्द्रां को कोई | 
| बही चवा सकता था क्योंकि उसने वैसी आज्ञा निकाळी थी । उसके | 
र्य में कोई हिन्दू सार्वजनिक पूजा के स्थळ पर पजा नहीं कर सकता | ( / 
था। अभी तक ब्राह्मणों पर 'जजिया? कर नहीं छगा था; किन्तु उसने | 
ह| से उपर भी जजिया ळगाया । उसने एक त्राह्मण को इसलिए जीवित | 
| उडवा दिया था कि उसने अपने हिन्दूधमं के 


व ले. 


. सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


“कि कोई भी हिन्दू नवीन मन्दिरों का निर्माण न करावे । उसने 


अधुरा, धौलपुर, नागौर आदि के _मन्दिरों और मूर्तियों का ता 

किया और उनके स्थान पर मस्जिदें वनवायीं । उसने आदेश दिया 
|” 
जनता की धार्मिक स्वतन्त्रता का अपहरण किया । उसके सल्तनत गे | 
हिन्दू अपने पवित्र घाटों पर खान नहीं कर सकते थे। हिन्हुबेंग्रे| 
दाढ़ी और सूछ वनवाने की मनाही थी । बंगाळ के एक ब्राहरे | 
सर्वसाधारण जनता के, सम्मुख इस वात को. कहा कि “इस्डाम बौ | 
हिन्दूधम दोनों ही धर्म सच्चे हैं, और वास्तव में वे दो माग ह-बिरे | 
द्वारा ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है।” इस पर कट्टर मुसलमान अतत 


कुपित हुए । सिकन्द्र लोदी ने वंगाळ के सूबेदार को आदेश दिया हि 


. अपराधी को यहाँ भेज दिया जाय क्योंकि उसका विचार सदर बदा |' 


जळ 


` कर दिया तव उसे प्राणदण्ड की सजा दी गयी । 


* परिणाम यंह हुआ कि दोनों धर्मा ने अपने को परिस्थिति के छि” 


न हिन्दूधम ही 'इरछाम को सम्यक्रूपेण रोकने में सफळ हो| 


दिल्ली में होगा । सिकन्दर ने काजियों और मुल्लाओों से पूछा किसा | 
ज्ञाह्मण को ऐसा प्रचार करने का अधिकार है ? इस पर काजियों अर | 

सुल्छाओं ने कहा कि जब ब्राह्मण ने इस्छाम को सत्यता को स्वीकार क | 
ल्या है त्व तो उसे या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहिए | 
सृत्यु । सुल्तान को भी यह निर्णय रुचिकर प्रतीत हुआ और उग | 
ब्राह्मण से इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा । जव ब्राहमण ने असवी 


इस प्रकार बहुत दिनों तक यह संघषे चळता रहा और दोनों ६ 
में मेळ न हो सका। इस्ठाम का सामना हिन्दूधम को दो के 
करना पड़ता था--एक तो युद्धक्षेत्र में और दूसरे दैनिक धार्मिक 
सें। इस संघष में न तो इस्लाम हिन्दूघर्म' को आत्मसात्‌ कर सकी | 


तव कुछ शताव्दियों तक एक साथ रहने के बाद, उनमें एक की 


समझने, मैत्रीभाव रखने और समन्वय की नीति आरम्भ हुई। £. 


* बनाने का प्रयत्न किया । ऐसी परिस्थिति छाने सें तत्काळीन ० 


शीन 


भारतवषं का इतिहास । 


रा और महात्माओ का बहुत वड़ा हाथ था। उनमें रामानन्दः 
नामदेव, वल्लभाचाय, चैतन्य, नानक आदि_ 

hf सरळ रूप जनता के सम्मुख रखा । उन्दने इस्छाम 
| सरलता से दिन्दूधस को बचाया और साथ ही साथ पारस्परिक 
,कढुता और भेदभाव को कम किया । उन्हाने चद कार्ये वैष्णव 
प्रत्तिमागे के दारा किया । उनके उपास्य देव कृष्ण अथवा राम थे। 
दरों का ध्वंस देखकर उन्होंने प्रचार किया के क्या सन्दिरों 
एमात्मा निवास करते हैं. ? उनका तो सर्वत्र निवासप्यळ है। 
काया कि शुद्ध आचरण द्वारा छुआछूत ओर ऊँच-नीच को भावना 
जे दूर कर हम परमात्मा को पा सकते हैं। उन्होंने गुध्यपूजा प्रणाली 
बोर अन्धविश्वास की घड्जियाँ उड़ा डाळां। इस प्रकार उन सन्ता ने 
| य इतिहास के सबसे गइन अन्धकार के युग में भटकती हुई 
जता को प्रकाश दिया और उसके दुल हृदय से भय एवं आतङ्क को 


कू कर, साहस एवं निर्भयता प्रदान की । उन्होंने आत्या की अमरता 
नीति का प्रचार किया। यही 


| शाश्वत सन्देश दिया और समन्वय 
[त से अचळ वना रहा । 


कि हिन्दूधम उतने प्रबळ झ्य 
का सिद्धान्त लेकर, भारत से 


£| आरम्म में जब इस्छाम पकेश्वरवाद क 
शया तो भारतीयों के हृदय में कोई विशेष आक्षण नहीं उत्पन्न कर 


'रदीयो सें एक ब्रह्म अथवा se 
१ एडुओं की दृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु आर 
| कल्पना करती हुई भी, 
४ |? परमत्रह्म, परमात्मा, एक इश्वर का 
दान्त था कि 'एक सत्‌ विप्रा बहुधा 
प्रकार हिन्दूधर्म पर इस्लाम का रमाने 


(ख) मुस्छिम--उस समय सुसल्सान -___ . 


व नहीं पड़ा । 


प र । क्योंकि इस्छाम की तौद्दीद ( ईश्वर को अद्वतता ) 
लर नवीन वस्तु नहीं थी । वेदों आर उपनिषदों के समय से दी 
] सिद्धान्त चला आ रहा था। 


महेश--एक ईश्वर के तीन रूप 


३| भारतीय जनता अनेक देवताओं क! 
साक्षात्कार करती थी । उनका 
न्ति यमं मातरिश्वानमाहुः ए 


क. 


छोग कन्न पूजा करते थे 


और पीर, आलिया एवं दरवेशों को मानते थे । फिरोज तुळ ३ |; 
मुसलमान ख्तियों को कत्र-पूजा करने से सना किया था । उस सत 
मस्जिद, मकवरा, ताजिया और धार्मिक क्रियाओं का इतना सह|; 
- बढ़ गया कि प्राचीन इस्लाम से महान्‌ अन्तर पड़ गया । इस्लाम ग्र 
प्रारम्भिक स्वरूप पवित्र, सादा और सरळ था । पहले.वे साम्यवाद ग्र बन 
सिद्धान्त मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं। फिर सुस्छिस गेरा 
की भावला हुई । वाद में उन्होंने माना कि सब सुसळमान एक(|| 
फिर मुस्लिम और नव-सुस्लिम का भेद हुआ ; अनन्तर शरीफ बो | 
-रजीळ की भावना हुई । वे कई सम्प्रदाय और उपसम्परदाय में वि । 
दो गये । वे कट्टर सम्प्रदायवादी हुए। मध्ययुग में सुसलमाना में ग |; 
कई सन्त और महात्मा हुए । उन्होंने वेदान्त और योग के करित | 
सिद्धान्तों का समावेश कर नबीन सत चलाया । यह मत सूछीझ 
के नाम से प्रसिद्ध है। सूफी फकीरों में अजमेर के ख्वाजा मझ] 
चिश्ती, वाबा फरीदुद्दीन, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, सैयद जब, 
लुद्दीन और. दक्षिण के गेसू दराज आदि मुख्य थे । मुस्लिम सत्ये १ | 
धार्मिक पक्षपात और कट्टरता को दूर करने का महान्‌ प्रयास गर्व, 
उनके प्रचार से दोनों धर्मावलम्बियों में धार्मिक सहिष्णुता की म. | 
जाग्रत हुई और आपसी मनमुटाव में कमी हुई | अनन्तर 3. 


ढंग गये । सुल्तान छोग भी इससे प्रभावित हो संस्कृत पुरत 5 
फारसी में अनुवाद कराने ळग गये । इस प्रकार इश्छाम पर “| 
का प्रभाव पड़ा। | | 
( ३ ) आर्थिक अवस्था. का ह. 

(क) सुल्ताना के सल्तनत में-आरम्भिक आक्रमणका, | 


. समय हिन्दूजनता की साम्पत्तिक अवस्था ठीक नहीं थी | जी 


कि 


> 
=e 
कु >” 


र धू ~ a 


भारतवर्ष का इतिहास। 


पार की सुरक्षा न होने से प्रत्येक क्षण हिन्दुओं को उनके हारा | 
| हवा, छट एवं शोषण की आशंका बनी रहती थी । अत एवं हिन्दू . 
द| इता अपने धनको श्वी में गाडू कर रखती थी । आक्रमणकारियाँः _ 
रा हिन्दूराज्यों की--सोना, चाँदी और रज्नों की--खूट से वद्य की. 
| इनता की अवस्था भी गिर गयी । जब मुस्लिम सल्तनत के पाँव जम 
रे तव सुल्तानों ने जनता के विविध उद्योगधन्धों पर ध्यान दिया। 


| कृषि-उस समय जनता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार 
खेती । प्रायः सभी किसान हिन्दू थे और वे प्राचीन प्रणाली से 


५७ | 

#|इषि करते थे । उन पर इतना अधिक कर! का बोझ लदा हुआ था कि 
वेषि का सुधार कर ही नहीं सकते थे। उपज का अधिकांश भाग 

| "कर? के रूप में देना पड़ता था । इससे उनकी आर्थिक अवस्था: | 

बडी शोचनीय थो । उनके लिए भरपेट भोजन मिल जाना भी बड़ी 

वात थी । भूमिकर का कोई. निखे नहीं था । वह ुल्तानों की इच्छा 

एनिभेर करता था । सबसे पहले बल्बन ने कृषि की अवस्था कोः 

|| शासने का प्रयत्न किया । उसने किसानों को सुविधाएँ प्रदान की! [ 
तुक ने माळवा में भोजसागर के बाँब को काटक" किसानों का अत्य- 

हित किया | खिलजी सल्तनत में षि और व्यापार पर सरकार 

परिवर्तेन हुआ ! खाद्य- 

अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की: 

पदार्थो का भाव गिरा दिया । 


| भोर किसानों एवं साधारण जनता अपार कष्ट हुः - 
| छगा दिया । ज्ञयाउद्दीनं बरनी के अनुसार 


हि अना: १ सन = 
-. जौ. . १मन=्छे जीतळ. .. 


_ "सामाजिकशाख्न का रूपरखा- 


और पीर, ओल्या एवं दरवेशों को मानते थे । फिरोज ता 
मुसलमान स्त्रियों को कत्र-पूजा करने से सना किया था । उर. 
मस्जिद, मकवरा, ताजिया और धार्मिक क्रियाओं का इतना पर. 
* बढ़ गया कि प्राचीन इस्छास से महान्‌ अन्तर पड़ गया । झाप 5 
प्रारम्भिक स्वरूप पवित्र, सादा और सरळ था । पहले.वे साम्यता: 
सिद्धान्त मानते थे कि सभी सलुष्य समान हैं । फिर मुस्लिम गोपा 
की भावना हुई । वाद में उन्होंने माना कि सब मुसलमान एई 
“फिर मुस्लिम और नवन्सुस्लिम का भेद हुआ ; अनन्तर शरीफ ब). 
'रजील की भावना हुई । वे कई सम्प्रदाय और उपसम्धदाय में 
` हो गये । वे कट्टर सम्प्रदायवादी हुए । मध्ययुग में मुसलमानों 
कई सन्त और महात्मा हुए । उन्होंने वेदान्त और योग के 
सिद्धान्तो का समावेश कर नवीन सत चलाया । यह मत " 
के नाम से प्रसिद्ध है। सूफी फकीरों में अजमेर के ख्वाजा म 
चिइती, वावा फरीदुद्दीन, दिल्ली के निजासुद्दीन औलिया, सैयद र| 
छद्दीन और दक्षिण के गेसू दराज आदि मुख्य थे। मुस्लिम सतां | 
धार्मिक पक्षपात और कट्टरता को दूर करने का महान्‌ प्रयास | 
उनके प्रचार से दोनों धर्मावलस्बियो में धार्मिक सहिष्णुता की * 
'जाम्रत हुई और आपसी मनसुटाव में कमी हुई । अ 
जनता हिन्दू सन्तों का और हिन्दूजनता मुस्लिम सन्तों को १ 
दृष्टि से देखने छगी । ` इसका प्रभाव यह हुआ कि मुसळमात 
भारतीय धर्मों और विचारधांराओं के समझने के लिए सं 
छंग गये । सुल्तान छोग भी इससे प्रभावित हो सरव १९ 4 
` फारसी में अनुवाद कराने लग गये । इस प्रकार इस्छाम पर “° || 
>का प्रभाव पढ़ा । . "रा 


( ३ ) आर्थिक अवस्था--. 


(क) सुल्ताना के सल्तनत में--आरम्भिक थाः र 


समयः हिन्दूजनता की साम्पत्तिक अवस्था ठीक नहीं थी 


ls भारतवष का इतिहास) 


| पार की सुरक्षा न होने से प्रत्येक क्षण हिन्दुओं को उनके द्वारा 
ह्या, छट एवं शोषण को आशंका बनी रहती थी । अत एवं हिन्दू- 
| इनता अपने धनको प्रथ्वी में गाड़ कर रखती थी । आक्रमणकारियो: 
| र हिन्दूराब्यों को--सोना, चाँदी और रक्नों की--लूट से वहाँ की: 
नता की अवस्था भी गिर गयी । जव मुस्लिम सल्तनत के पाँव जम 
| तब सुल्ताना ने जनता के विविध उद्योगधन्धों पर ध्यान दिया । 
| कृषि-उस समय जनता के आर्थिक जीवन का झुख्य आधार 
| श-खेती । आयः सभी किसान हिन्दू थे और वे प्राचीन प्रणाली से 

|| इषि करते थे । उन पर इतना अधिक 'कर' का वोझ लदा हुआ था कि | 
| पेङृपि का सुधार कर ही नहीं सकते थे। उपज का अधिकांश भाग 
म्ह कर के रूप में देना पड़ता था । इससे उनकी. आर्थिक अवस्थाः 
५ वही शोचनीय थो । उनके लिए भरपेट भोजन मिल जाना भी वड़ी 
वात थी। भूमिकर का कोई. निर्ख नहीं था। वह सुल्तानों की इच्छा _ 
निर्भर करता था। सबसे पहले बटबन ने कृषि की अवस्था को. ( 
ने का प्रयत्न किया। उसने किसानों को सुविधाएँ प्रदान की | ' 
को ने माळवा में भोजसागर के बाँध को काटकर किसानों का अत्य 
बिक अहित किया । खिलजी सल्तनत में कृषि और व्यापार पर सरता; 
का नियन्त्रण हो गया । लगान के नियमों में परिवतन हुआ । य 
वार्थो के सूल्य पर नियन्त्रण हुआ । 
ज्र ह्या बढ़ाने के अभिप्राय से, सभी पदाथ व स 
| जिससे चेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक लाम हुआ: 
| चौर किसानों एवं साधारण जनता को अपार क्ट हुआ । इन परजा 
का ४० प्रतिशत 'कर? भी छगा दिया | जियाउद्दीन बरनी के अनुसारः 
स समय पदार्थो का भाव इस प्रकार किया गो 
नेह १ मन=७३ जीतळ (१ जीतळ छगन १ पैसा ) 


बरी मा चना . १ मनच५ ज 
|... जौ. ` १मुनत४ जीत .. 
४ ह शर कु रश ४4 


र 


स्थामाजिकशास्त्र को रूपरखा- 


चावळ ` १ मन=५ जीतल 
उडद १ सन ८5४ जीतळ 
घी २॥सेर=१ जीतळ 
नमक २॥ सन = - जीतलळ 
तेल ३सेर=१ जीतळ 
गुड़ . १ सेर= १३ जीतळ 
चीनी १ सेर= १३ जीतळ 


दूध देनेवाळी गाय =२ या ३ टंका ( १ टंका ळगभग १ ₹० 
सैनिक का वार्षिक वेतन = २३४ टंका 


मुहम्मद तुगलक के समय बहुत भारी अकाळ पड़ा। अ 
जनता खाने बिना मर गयी । एक ओर दोआव में दुर्भिक्ष पइ रश! 
' और दूसरी ओर उसकी योजनाओं की पूर्ति के लिए घन की भग 
कता थी । अतः उसने खूब 'कर? बढ़ा दिया । बिचारे किसान र| 
दे सके और खेत छोड़कर भाग गये । तब उन किसानों के साथ भर 
कूरता का व्यवहार किया गया । उसने वरन ( आधुनिक बुड 
आसपास के जिले के लोगों को वड़ा कठोर दण्ड दिया । कि 
-छक ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सभी ग 
कर’ बन्द कर दिये। उसने केवळ चार कर रखे । उसने युद 


) | 


'के समय की माळगुजारी में भी कमी कर दी | उसने दिली के न 
पास लगभग १२०० बाग ळगवाये। उसने कृषि की उन्नति 
“छज और यमुना में से नहरें निकळवायीं । इससे सल्तनत ६ तो 
छ करोड़ पचासी छाख्र हो गया। १३८८ ई० में फिरोज ६ 
दस वर्ष बाद तैमूर ने आक्रमण किया । उसने देश का झपा अकाल सग 
जिससे देश की आर्थिक रीढ टूट गयी । और सर्वत्र प शि) 
फैळ गये । कृषि नष्ट हो गयी, उद्योगधन्धे नष्ट हो गये, दी 
हो गया । मनुष्य और जानवर भूखों मरने लगे । देश २ हु 
गयी । ळोदी बंश के सल्तनत में कृषि की अवस्था में ४ | 


भारतवर्ष का इतिहास | 


_ ॥भ्नाज बहुत होने ढगा और वहुत सस्ता बिकने छगा। भूमि-कर अनाज 
_|$९्पमें वसूळ किया जाता था । सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी 
ताज के रूप में दिया जाता था। कोई भी अच्छा कर्मचारी ५ टंका 
| सिक पर मिल जाता था । - | 
॥ व्यापार एवं उद्योग धन्धे-सस्तनत की ओर से व्यापार की बृद्धि | 
|, हिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था | उस समय देश के प्राचीन 
| शे उद्योग-घन्थे चलते रहे । घरों में कातने बुनने का काम होता था । 
'क्ठावत्त, किमखाव, सूईकारी से बने हुए बहुमूल्य रेशमी, सूती और | 
ती वस्त्रों के व्यवसाय होते थे। इन्र तथा गुळावजळ भी बनाया . 
| ता था | बहुमूल्य मदिरा एवं सजावट के सामान बनते थे। छोग 
| इट पत्थर के काम, घातु का काम, चमड़े और कागल का व्यवसाय 
| ते थे। सल्तनत की ओर से आवागमन के मागे बनवाये जाते थे। 
|. पर सैनिकों का आवागमन होता था । वे व्यापारियों के लिए नहीं 
व ऐैयार कराये जाते थे । इसके अतिरिक्त मागं भी अरक्षित थे। राह में 
१| एर जाने का भय था। कई प्रकार की चुंगी लगी हुई थी जिससे. 


॥| व्यापार पछु हो रहा था । | = 
| Cs विजयनगर, मेवाड़ आदि के शासक क्षिः 

| विकर विशेष व्यास देते ये । वे बाँध, नहर, व आदिः 

| 'नवाते थे । (हि भ सें व्यापार खूब पनप रहा था 

। Meee i जनता साधारणतः छेनदेन में 

सामानों का परिवतेन करती थी । बड़े-बढ़े व्यापार, अधीन राज्यों से 
्षिक कर और सरकारी नौकरियों में ही सिक्कों का वन होता 

| था। उस समय सोने, चाँदी और ताँवे के कई प्रकार के सिक्कों का प्रच- 

| रुन था। सिक्कों में टंका और जीतळ अधिक विख्यात थे: । 

(१) साहित्यिक अवस्था-- ४5० 9 

ह ._ (क) फारसी--उस समय शाही दरार के संरक्षण में फारसी 

* | "दत्य को उन्नति हुई । उत्तरीभारत के सल्तनत में संस्कृत का स्थान. 


खामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


फारसी ने ळे लिया । सुल्तान छोग सदा राणक्षेत्र में ही नहँ रे ॥ 

-चल्कि उनके दरवार में अरबी, फारसी के विद्वान और ऐतिहासिक खे || 

थे। इल्तुतमिश आदि सुल्तान साहित्य एवं कळा के आश्रयदाता शे। १ 

महमूद गजनवी के दरवार में अलबेरुनी रहता था-जो संस्कृत का ज्ञात न 

था। उसने संस्कृत के दशन शास्त्र एवं ज्योतिष के अन्थो का असी 

अनुवाद किया । उसने 'किताबुछ हिन्द” नामक एक मन्थ वाग | 
. जिससे तत्कालीन भारतीय समाज का सुन्दर चित्र हमारे नेत्र | 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है । सीर हसन देहळवी ने एक “दीवार ग्र | 
प्रणयन किया और अपने संरक्षक निजासुद्दीन औलिया का जीवनच | 
'लिखा । खिलजी और तुगळक सुल्तानों के समय सबसे प्रसिद्ध ब | 
'अमीर खुसरो हुआ । उसने कई काव्य ग्रन्थ, कोष और कहावतें ढि्ली।| 
ही: साहित्य के अतिरिक्त, उसकी खड़ी वोळी की कहावतें असनं | 
_ | प्रसिद्ध हैं । कवि (वद्रुद्दीन ने भी फारसी साहित्य का भण्डार |स 
"दिया । स्वयं मुहम्मद तुगळक फारसी साहित्य का अद्वितीय विवर 
छेख़क एवं घारावाही वक्तता देने बाळा था । वह दृशान, तक, ज्योति | 
“गणित, विज्ञान, कळा एवं सामाजिक शास्त्र में पारंगत था । 
. उसका अप्रतिम अधिकार था। सुल्तानों के आश्रय में कई इति 


च्छ 
क हि. 


| र्‌ 
छेखक भी हुए । नासिरुद्दीन के समय में 'मिनहाज-उस्सिराज! हे 


mei, 


“उसने “तबकाते नासरी? नामक इतिहास लिखा । खिलजी और न 
सुस्तानों के समय के इतिहास छेखको में जिंयाउद्दीन वर्नी, ६ ah 
'फीरोजशाही' के छेक शम्ससिराज अफोफ, 'तारीख मुंबारकशादी स 


डेखक यहिया बिन अच्छुल्डा, 'वाकआत सुइताकी? के डेल (|: 


'झुल्लाह आदि प्रमुख थे। उस समय कतिपय संस्कृत अन्यों के 8: | 
भी अरबी ओर फारसी में हुए । "फिरोज तुगळक ने. जब नगरी] |; 
डग प्र अधिकार किया तो वहाँ से ` दृशान एवं ज्योतिष की बहुत. | 
| जज को छे गया । उसने फारसी सें अनुबाद करा कर एक हि ६ 
स इलायछःए'फिरोजशाहो' रखा। .सिकन्द्र छोदी ने वै 


> 


त्र 
है - i 
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१४ भारतवर्ष का इतिहास ।. 
|| h त ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद कराया । जिसका नाम “तिव्य 
| र रखा गया । दिल्ली के वाद दूसरा. साहित्यिक केन्द्र जौनपुर 
३।|श~जो शीराज-ए-हिन्द” कहलाता था। जोनपुर के लेखकों में काजी 
वहीन और मौलाना शेख इलाहाबादी आदि मुख्य थे। इनके 
| बितिरिक्त लखनौती, शुलवगो, वीद्र और अहमदनगर आदि में भी 


बा) |परसी साहित्य का सजन होता रहा । 


| (ख) संस्छृत--इस समय स्वतन्त्र एवं अद्ध स्वतन्त्र हिन्दू राज्यों 
| सृत भाषा एवं संस्कृत साहित्य को न्यथेष्ट प्रोत्साहन मिलता रहा । 
रत में मुस्लिम आक्रमण होने |तथा प्रतिदिन एक-न-एक हिन्दू राज्य 
ए आक्रमण होने के कारण जनता को अपने जीवन के सम्बन्ध में 
र्देह वना रता था । जव मस्तिष्क में चञ्चलता हो तब मौलिक मन्थ 
(हाँ से छिखे जा सकते थे । अतः इस काळ में संस्कृत में मौलिक ग्रन्थ 
ए|छुव ही कम छिखे गये । इस काल में अधिकांश अन्थो के भाष्य लिखे 
र गये। विजयनगर में वैदिक साहित्य के अद्वितीय विद्वान्‌ सायणाचाय 
(हु जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा । माधवाचाये ने पाराशर माधव 
हरता । हेमाद्रे ने चतुवंगे चिन्तामणि को रचना की। दक्षिण मे 
।गानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य लिखे 
हस्पृति भी इसी काळ में लिखा गया । जयदेव ने गोतगोविन्द्कान्य, 
श्वर ने लळित विश्रहराज नाटक, वोसलदेव ने हरकेलि नाटक का 


| 'गयन किया । पार्वती परिणय, विदग्धमाधव, छलितमाधव, हम्मीर- 
१ ।रंमदेन नाटक तथा कल्हण को राजतरक्षिणी आदि इसी. काळ के 
१ हिय हैं । विजयनगर की महिलाओं ने संस्कृत में कई काव्य एवं 
(|एक लिखे। ` | 


>) .. जिव. = 


` (ग) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भांषाए-- अन्य प्रादेशिक भांषाएँ-+उस काळ में प्रादेशिक. 


भोज राखो, हन्मीर रासो एवं आत्लण्ड प्रसिद्ध हे। उस काळ के 
6) व और महात्माओं ने हिन्दी को अपने प्रचार का साध्यम बनाया । 


२ 


[गों का यथेष्ट विकास हुआ । उस काळ के आरस्मिक ग्रन्थों से. 


हक 77) 9 -- 


: को वृद्धि की । सन्त नामदेव ने मराठी भाषा में अमङ्ग ( पद्‌) लसि 


सामाजिकशाख की रुपरेखा- 


उस काळ को हिन्दी. साहित्य के इतिहास में “भक्ति काव्य ब 
के नाम से पुकारते हैं । रामानन्द, कबीर आदि सन्तं $| 
हिन्दी साहित्य की अभिबृद्धि में कल्पनातीत सहायता पहुँचायी । बाण 
और दिल्ली में बोली जाने वाली “खड़ी बोडी? का पहळा कवि अग 
खुसरो हुआ । मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 
उसी समय फारसी, अरवी, तुर्की और हिन्दी के सम्मिश्रण से । 
नवीन लोकभाषा का विकास इुआ- जिसका नाम .काळान्तर में 
पड़ा । गुरु नानक ने हिन्दी के साथ-साथ पञ्जाबी तथा गुरुमुखी सा 


ज्ञानदेव ने मराठी भाषा में भगवद्गीता का प्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी! भा 
लिखा । विहार के महाकवि विद्यापति ने मैथिढी साहित्य की अमिश 
की । उनके बनाये हुए पद्‌ अत्यन्त ळळित हैं । बङ्गाळ के वैष्णव सलं 

बङ्गा भाषा में प्रचार किया। वैष्णव सन्तों में चैतन्य महाप्रपु शे 
नाम अप्रगण्य है । बड्ठाळ के मुस्लिम शासक भी बज्गछा साहिल 
प्रभावित हुए। रामायण की चङ्गळा आषा में रंचना हुई । हसे 
और उसके पुत्र नुसरतझाह के समय महाभारत, भागवत आदि! प 
का बकुळा में अनुवाद हुआ । विजयनगर राज्य में तेळगु ओर ता 
साहित्य की वृद्धि हुई । इसी प्रकार कन्नड़ी, मळ्याळम्‌ एवं २ 

साहित्य में अनेक ग्रन्थ छिखे गये | ही 


(५) कला की अवस्था 


भारतवर्ष का इतिहास | 


गयी जाती थीं और कुछ मस्जिदें मन्दिरों के सामानों से बनायी 
गी थीं । अतः हिन्दू और सुसळमानी वास्तुकळा का सम्मिश्रण हो 
(पा भए उसका लास “आरतीयनयुरिङम-( हिन्दू:युसळमानी )-कळा? 
फो गया | भारत सें झुस्िम इमारतों का बनना गुछामवंश से शुरू 
कोण | इतुचुद्दीन इसारतों का निर्माता था । इसने दिल्ली, अजमेर, 
फ] र स आदि में कतिपय मन्त्रों का ध्वंस किया और उनके सामान से 
जेर और दिल्‍ली में मस्जिदें बनवायीं। बाद में राज्य के संरक्षण में 
छम कलाकार प्रशिक्षित हुए और इमारतों पर मुस्लिम प्रभाव बढ़ने 
|| । मुस्लिम भ्रभाववाळी . इमारतों में मुख्य कुतुब मीनार है । यह 
गर ळगभग २४२ फीट ऊँचा है और हिन्दू विजयस्तम्भके ऊपर 
हम आवरण दे दिया गया दै। कहा जाता है. कि यदद पहले बीसल- 
हि अथवा पृथ्वीराज चौहान का बनवाया हुआ कोतिस्तम्भ था । जिसे 
कर मुस्छिसस्वरूप दे दिया गया दै। उसके निचले खण्डों में इछ 
'चिह अद्यावयि दिखलायी पड़ते हैं । इल्तुतमिश ओर बळबन के 
में इमारतों पर. मुस्लिम प्रभाव बहुत बढ़ गया। इल्तुतमिश ने 
[मीनार को पूर्ण किया एवं जामा मरिद के विस्तार में द्विगुणा 
'की। बदायूँ में उसकी बनवायी मस्जिद सुंदर इमारत मे दुशनीय 
| बछवन के समय में निर्माणशैली में महत्त्वपूण परिवर्तन यह ईजा 
हार बजाय टांडो के त्रिज्याकार पर बननी आरम्म हुई । खिलजी 
कानों के समय में मुस्लिम वास्तुकला में यथेष्ट विकास हुआ । _ 3 
शय की इसारतों की बनावट, सजावट, शैडी, अन्नविन्यास और 
॥उतापूणे भाव दर्शनीय हैं। अळाउद्दीन का बनवाया हुआ अछाई 
देखने योग्य है। उसझे शासनकाळ में हजार सितून महळ का 
ण हुआ । इस सहछ की नींव और दीवालों में हजारों मुगलों के 
'गाड़े गये थे । उसकी बनवायी हुई अन्य इमारतों में कळा की दृष्टि 
शैजे अछाई और हौजे खास बहुत उत्कृष्ट हैं. । तुगलकःकाळ की 
ऐका में फिर परिवतेन हुआ ओर सजावट एवं सुन्दरता का स्थान 
गी और विझाळता ने ळे लिया । इस काळ की इमारतों को भयावह, . 
१६ न डं | 
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. पनाह नामक नगर बसाया--जिसके खण्डदर आजदिन भी हुछ | 


`: आकार-्रकार के साथ-साथ खिछजी शैल्ली को ग्रहण किया । 


सामाजिकशाल की रूपरेखा: 


अभेद्य एवं अजेय रूप धारण करना पढ़ा । मुहम्मद तुगलक ने कह. 
बाद के समीप देखने में आते हैं। फिरोज तुगलक कट्टर मुढमात १ 
ओर उसे इमारत बनवाने की बड़ी अभिलाषा रहती. थी। उसने इमार 
पर से भारतीय प्रभाव हटा कर, शुद्ध सुस्ळिम शैद्ली अपनायी। छ 
समय में बहुत से हौज, मदरसों ओर नगरों का निर्माण हुआ । पह; 
बहुतसी पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार कराया । उसने अपने बर 
भाई जूता की स्थति में जौनपुर बसाया । उसके बसाए हुए अन्य गा 
फिरोजाबाद और हिसार फिरोजा थे । तुगलक शाह का मकबरा ग 

देखने योग्य है । सैयद और ळोदी वंश के सुल्तानों ने तुगळककागीर| 


. वास्तुकला की प्रादेशिक शैलियाँ--इन पर भारतीय रेडी ९ 
यथेष्ट प्रभाव पड़ा । जौनपुर के झुल्तानों की सब से बड़ी देन उ; 
वास्तुकला है । उन्होंने बहुत से महल, मकबरें और मस्जिद बनवावी! ५ 
उनकी.मस्जिदों में सबसे श्रेष्ठ अटाछा देवी की मस्जिद है । बह मे 
१४०८ ई० में अटाळादेवी के मन्दिर को गिरा कर बनवायी गर्ग “६ 
हुसेन शाह की बनवायी हुई जामा मस्जिद, ळाळदरवाजा मे 
जहाँगीरी मस्जिद आदि कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। बंगाल की £ 
से भारतीय मन्द्रों की कळा का प्रभाव है। बन्नाल के शा 
यासखा ने बहुतसी इमारतें बनचायीं । उसने नयी राजधानी पी 
को सुन्दर भवनों से अलंकुत किया । पाण्डुआ में अदीना , 
यंगाळ की शेळी का उत्तम नमूना है। यहाँ की इमारतों नी 
का मकबरा, छोटी सोना मस्जिद, कद्स रसूल आदि र क 
गुजरात की वास्तुकला की शेळी सबसे सुन्दर है। यदी 
और जैनकछा का सम्मिश्रण है । अहमदशाह ने * 
नगर वसाया। धार्मिक मामलों में वह बड़ा अनुदार रदी! - | 
चन हिन्दूसन्दिरों और मूर्तियों का विध्वंस करता रदा । ९९ 


vA 


006९ 


| आरतवष का इतिहास । 
| बढपूर्वेक सुसळमान बनाया । उसके बनवाये हुए महल, कुर, 


में दो सौ खम्ओं के ऊपर पन्द्रह गुम्बजों का निर्माण हुआ दै । 
वा के तीन प्रसिद्ध नगर--धारा, उड्जेन और माण्डवगढ़--परमार 
आं के समय में विद्या एवं कळा के केन्द्र थे । वहाँ अनेक सुन्दर 
॥महळ, उपवन, सरोवर, मन्दिर, विद्यालय आदि बने हुए थे। उन्हें 
इफोडकर सुस्छिम शासकों ने जो कुछ वनवाया वह बहुत ही न्यून 
| धारा और उज्जैन में उनकी सभी कृतियां वची नहीं हैं। धारा को 
रों पर हिन्दूवास्तुकला का प्रभाव है. और मांडों की इमारतों पर 
ही की सुर्लिम चास्तुकळा का प्रभाव है । सांडो के प्रसिद्ध इमारतों 
[नामा मस्जिद्‌, हिंडोळा महळ, जद्दाज महळ, हुसेनशाह का मकबरा, 

बहादुर और रूपमती के महल आदि दशनीय हैं । काश्मीर के 
म सुल्तान में सिकन्दर सबसे अधिक धर्मान्ध था। उसने बोद्ध 
रों और हिन्दू सन्दिरों का ध्वंस किया । उसने हिन्दुओं को बळ- 
न मुसलमान बनाया । किन्तु जैन-उल-आवदीन बड़ा उदार था । 
[ि हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की और उन पर से जजिया 

ष्ठा दिया । उसने हिन्दू-मन्दिरो के निमोण और जीर्णोद्धार करने 
अनुमति प्रदान की । उसने गोबध बन्द कर दिया। उसने अनेक 


कई किले बनवाये । यहाँ की 


न 
पष्ट 
¢ 

रायो में प्राचीन भारतीय शैलीं के अनुसार मन्दिर, सरोबर, 


द! इग, जयस्तम्भ आदि बनते रहे । मेवाड़ और विजयनगर के 
मो के बनवाये हुए राजप्रासाद, दुरे, सभाभवन, मन्दिर आदि 


आदि उत्तम हैं । अहमदाबाद को जामा मस्जिद दशनीय है-- ` 


(शिंका अनुवाद कराया । यहाँ की इमारतों पर आरतीय वास्तुकला ` 
धाप है। दक्षिण भारत की वास्तुकला भी उत्तम दै। बहमनी ' 


om < : 
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~ 
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सामाजिक्याख की रूपरेखा- 


दर्शनीय हैं । उड़ीसा में उस समय पुरी का जगज्ञाथ मन्दिर, भुवनेश्वर 
का लिडराज मन्दिर और कोणाके का सूयमन्दिर बना। ये सभी मन्दिर 
कळा के उत्तम निदशेन हैं । 
( ख ) मूतिकछा--दिन्दूराज्यों में ही सूर्तिकळा का विकास 
रहा । सुल्तान छोगों के सल्तनत में इसका निषेध था । उस समय पत्थर 
ओर काँसे की सूर्तियाँ बनती थीं । “रच 
(ग) चित्रकछा--हिन्दूराज्यों में चित्रकछा का विकास होता 
रहा । चित्रकळा के केन्द्र थे-राजम्थान, कांगड़ा और विजयनगर! 
आरस्भ के सुल्तान लोग चित्रकला के प्रति अनुदार आव रखते थे किन्तु | 
बाद में भारतीय तथा ईरानी प्रभाव पड़ा और वे छोग भी चित्रकला के। 
आश्रयदाता हुए । र >) | f 
_ (च) संगीतकळा-यह सी हिन्दूराज्यों में फछती फूछती रह i 
आरम्भ के सुल्तान संगीत के कट्टर द्वेषी थे। बाद में भारतीय; ईरानी 
और तुर्की प्रभाव पड़ा और इस्लाम ने इस पर से प्रतिबन्ध उठा ठ्य 
अळाउद्दीन खिलजी ने सङ्गीत को दरबारी आश्रय दिया । उस काठः 
सङ्गीतकळा में हिन्दू और सुस्छिम कळा का सम्मिश्रण हुआ। 2 
खुसरो केवळ कवि ही नहों था; बल्कि सङ्गीत का ज्ञाता भी था। ह 
'तराना? और कुछ अन्य नये राग चलाये । इस प्रकार भा रग 
रागिनियों के साथ ख्याळ, गजळ और कव्वाली का मिश्रण हो ग 
कहा जाता दै कि खुसरो ने ढोलक निकाली है। हिन्दुओं में शा 
वाद्य शुदङ्ग अथवा पखांवज था । तुका में नगाड़े पर गाने की ' 
चाछ थी। आरत में उसका प्रचार निम्नज्ञातियों में हुआ । तबर्ण 


के ही दो आग प्रतीत होते है । 
. (ङ) मुद्राकछा--आरम्म के सुल्ताना ने हिन्दू सिक्कों का 

करण किया । उन सुस्ठिस सिक्षों पर हिन्दूकळा का यथेष्ट रा 

उनके एक ओर (वृषभ और दूसरी ओर घुड्सवार की मूर्ति होती i 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


| पर अरबी और नागरी -दोनों अक्षरों में छे रहता था। इसके 
| पर इल्तुतमिश ने चाँदी का टका? नामक सिक्का का प्रचळन 
क्या । उसका तौळ छगभाग १७५ मरेन होता था और उसके ऊपर केवछ 
[इली अक्षरा में ही लेख दोता था । आरम्भ के सिक्के भद्दे ओर कलाहीन 
-|6न्े होते थे; किन्तु सुहम्मद तुगळक ने सिक्कों का यथेष्ट सुधार किया । 
ने कई प्रकार के सुन्द्र सिक्के ढछवाये । सुद्राकळा में उसकी यद 
अद्वितीय देन थी । , 


'च|( ६ ) राजनेतिक अवस्था 
॥ १ शासनप्रणाढी--भारत में १२०६ ६० से लेकर १५२६ ई० तक 
"त्‌ तीन सो बीस वर्षों तक सुस्तानों का शासन पदा । उनकी शासन- 
| जाळी घर्मतान्त्रिक थी । उन्होंने बड़ी कठोरता के साथ शासन किया । 
:| (क) केन्द्रीयशासन--यदयपि केन्द्रीय शासन के गठन के विषय 
३ में विस्तृत वर्णेन का अभाव है. तथा शासन कई विभागों में बॅटा हुआ 
| और उनके अध्यक्षों की सहायता से “सम्पूण केन्द्रीयशासन सम्रालित 


त्या 


३ देता था। राज्य का प्रमुख अधिकारी सुल्तान या । वह कुरान 
ह के अनुसार शासन करता था। वह के विरुद्ध नही जा 
चता था। ईश्वरीय कानून के आगे राज्य का कातून नगण्य था । 


4 सल्तनत और धर्म के मामले में उसके अधिकार असाधारण थे। वह 
निडुश शासक होता था। फिर भी उसके अधिकारों पर उल्मा ओर 


अमीर छोग अंकुश रखते थे। सल्तनत में उल्माओं ( सुस 
बाया) का यथेष्ट प्रभाव था। वे छोग इस्छाम धूम तथा . कानून ' 
द डावा होते थे और सुल्तान को राजकाज में परामशे 

इत्वान उल्साओं की सलाह से शासन-कार्य 

देने का अधिकार केवळ मुसलमानों 
भरती होने का द्वार बन्द था। सेना 
पु सैनिकों के धार्मिक उन्माद को बढ़ाते 


॥ 
र 


को ही था । हिन्डुओं के लिए सेना 
पर भी उल्माओं का प्रभाव था 
थे। उल्माओ का कथन था दि 


सामाजिकझाख की रूपरेखा- 


आदश सुस्छिम राज्य का कर्तव्य दै-सूर्तिपूजा को मिटाना, ; 
नाश करना और इस्ढाम का प्रचार करना) इसीलिए हुत्वा प 
'सन्दिरो और मूर्तियों का विनाश किया; उनकी सामग्री से माज |; 
बनवार्यी, हिन्दुओं और उनके नगरों को वटा; उनका कल्ठेभम |, 
बाजारों में आग ळगवायी, सामूहिक धर्मपरिवतेन कराये, दास कारे |. 
जजिया आदि कर लगाये । किन्तु अछाउद्दोन खिळजी के उपर उन्मान 
का प्रभाव नहीं पड़ा । वह राजनैतिक मामलों में धमे का हस्तक्षेप ब 
खलीफा का नियन्त्रण सहन नहीं करता था । चह कहा करता था 
सुल्तान की इच्छा पर कानून निर्भर करता है और पैगम्बर की इच्छारे। 
इसका र्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। उसके शब्दों में-“में नहीं तात्रा 
“कि कया 'शरअ? ( कुरान के नियम ) के अनुकूल है ओर क्या प्तिइूउ। 
जिसे राज्य के छिए कल्याणकारी और परिस्थिति के अनुकूछ समझ 
वही करूंगा । कयामत के दिन क्या होगा ?-यह सुझे नहीं माझ।' 
इसी प्रकार मुहम्मद तुगळक के ऊपर भी उल्माओं का प्रभाव न|. 
पड़ा । उल्माओं को भाँति तुकं अमीरों और सरदारों का भी शास) 
यथेष्ट प्रभाव था । दुबे, अन्वयस्क, अयोग्य और व्यभिचारी हु] 
` अगीरों के हाथों की कठपुतळी होते थे । चे उत्तराधिकार और शर्म 
काय में सदा हस्तक्षेप करते रहते थे। वे शासन के लिए विकट स | 
र थे । बढबन जैसे कठोर शासक अमीरों को तिय | 
रखते थे) . 


सुल्तान के कतंव्य-प्रधान सेनानायक के रूप में वह इ | 
गठन करता, निरीक्षण करता और विकट युद्धो में सेना का ०... 
करता था । प्रधान न्यायाधीश के रूप में वह सैनिक तथा „||| 
अपराधियों, पड्यन्त्रकारियो और विद्रोहियों को, कठोर दण ३ 
जैसे, सुहम्मद तुगलक के राज्याधिकार का विरोध जा >| 
"दार गुशीस्प ने किया तो बह जीते-जी पकड़कर श । 
7 । तव मुहम्मद तुगछक ने उसकी खाल लिव | 


क 


five __ आरतवष का इतिहास । . 


| इका साँस पकाकर, उसकी बीबी और बच्चों को खाने कें लिए भेज 
| या । प्रधान शासनाधिकारी के रूप में वह अधिकारियों की नियुक्ति 
के | हवा और राजकीय कोष की देखरेख करता था । राजकमंचारी कई 
षया में विभक्त थे । चे छोग कभी वेतन, कभी जागीर ओर कमी 
रे |इपरीत माळगुजारी पाते थे । | 
जु सल्तनत दो भागों में बँटा हुआ था। पहले भाग पर सुल्तान सीधे 
| शसन करता था अतः उसे. ग्रृहराज्य कह सकते हैं। दूसरे भाग पर 
| एजित राजा आदि राज्य करते थे और वे सुल्तान को कर एवं उप- 
| हर भेजते थे । सल्वनत का संगठन बड़ा ढीछा था। उसका पछा 
रे आग कई सूबों में बेटा हुआ था और उन पर प्रतिनिधि शासक नियुक्त 
गी | होते थे । टं र 
म. सुल्तान को राजकाज में सलाह देने के लिए बजीर ( प्रधानमन्त्री ) । 
जह्वा था । उसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख अधिकारी थे । - जैसे-नायब 
(प्रतिनिधि ), सदर ( प्रधान न्यायाधीश ); अरीजःए-ममालिक ( प्रधान \ 
सेनाष्यक्ष ), कोतवाल, अमीर आखुर ( घुड्सवारों का अध्यक्ष ) अमीर 
( कृषिविभाग का अध्यक्ष ) और दवीर ( सेक्रेटरी ) आदि। उस 


कसी बजीर से. परामर्श नहीं डेता था; और यदि किसी समय सलाह 
[ढी तो भी अपने मन का करता था | उसने शासन को थमे-निरपेक्ष 
ने का. प्रयत्न किया । मे हिन्दुओं की धार्मिक भाव- 
रोका ध्यान रखा और उन्हें सरकारी नोकरियों में स्थान दिया। 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा 


कुछ हिन्दू ऊँचे पदों पर भी रखे गये । सरकारी नौकरियों को नि 
में बह योग्यता को प्रमुख स्थान देता था। विदेशी तक योग्यता |, 
आधार पर नियुक्त हो जाते थे । यह थी सुहम्मद तुगलक की नीदि। | 

(ख ) प्रान्तीय शासन--सल्तनत कई सुबों सें विभक्त था । परके) 
सूबे का प्रबन्ध एक अमीर करता था--जो सुल्तान का नायव बहा | 
था। वह अपना व्यय काट कर साळणुजारी की शेष आय केक 
सरकार के पास भेज दिया करता था । जब सुल्तान सवष होतेबे 
सूबा उनके अधीन रहता था और जब सुल्तान अयोग्य एवं दुह झे 
तो सूवेदार लोग अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर देते थे। अतः 
बन ने सल्तन को कई सूबों में बाँटकर पश्चिमी सूबों पर अपने छ 
को सूबेदार बनाया । उसने सूबेदारो को अपने सूबों में काये इसे 
लिए स्वतन्त्र नहीं रखा । उसने उन पर नियन्त्रण रखा कि सुल्तान! 
परांमश लिए बिना वे कोई शासन-काये न करें। मुहम्मद तुग |. 
समय सल्तनत २३ सूबों में विभक्त था--जिनमें दिल्ली, भ 
गुजरात, कन्नौज, तिरहुत, छखनौती, देवगिरि आदि अधिक पिला 
थे | फिरोज तुगछक ने अछाउद्दीन खिळजी और मुहम्मद हुरी 
समय की प्रचलित सूवेदारी प्रथा को समाप्त कर 'जागीरारी 
चढायी । जागीरदारो के साथ-साथ अस्थायी सैनिक अधिकार! 
लिए जागीरें दी गयीं। जब जागीरदारों के पास भूमि और सेना | 
आ गयी तब वे बड़े”शक्तिशाळी हो गये और सैयद एवं छोदी | 
काळ में वे अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने ळगे । 'सिकन्दर | 
जागीरदारों पर कठोर नियन्त्रण रखा । उसने उनके हिसाब 
जाँच पड़ताछ की और उनसे नियमित कर वसूळ किया | ९ इसते हे 
दारों और जागीरदारों की सेना से भी सतत सम्पकेरखा। | 


२ शासन के मुख्य विभाग--- उ 
नाः 
. . शासन के कई विभाग थे। जिनमें राजस्व (माळ ) दिग! र 


हर | ` भारतवर्ष का इतिहास। 
| ग्ना, सेनाविभाग; पुलिसविभाग, लोककल्याणकारी विभाग आदि 


तइ | प्रखर थे । 
I. 
ह ` | (कृ ) राजस्व ( मारू ) विभाग 
| सुल्ताना के सल्तनत में भूमिकर (खिराज), धार्मिक-कर (जजिया); 
+ श्यविक्रय-कर, जकात, ळूट और अधीन राज्यों से नियत वार्षिक कर 
SE सरकारी कोष की यथेष्ट आय होती थी । भूमिःकर का न तो कोई 
ह| निश्चित नियम ही था और न कोई बन्दोबस्त | सुल्तानों की इच्छा पर 
छ| निर्भर करता था । अतः वह सदा घटता-बढ्ता रहता था । देहातों 
ग्यान वसूळ करने का काये लूट, चौधरी ओर मुकददस करते थे । 
| ख समय चौधरी और खूट ऐसे निधेन दो गये थे कि वे न तो घुन्दर 
पहन सकते थे और न घोड़े पर चढ़ सकते थे। यहाँ तक कि चे 
|बक्षशख्र भी खरीद नहीं सकते थे । दुर्भिक्ष के समय सल्तनत को ओर 
से तकावी ( आर्थिक सद्दायता ) दी जादी थी । 
| बछवन के समय--उसने माळविभाग में अरबों की नीति का अनु- 


॥८ हर किया । उसके समय खिराज, जजिया, जकात; क्रय-विक्रय-कर 
| भादि विविध प्रकार के कर छगे हुए थे। बढबन--माळविमाग को 
--सारे सरकारी विभाग में दिन्दुओं का विशा नहीं करता 
था। परन्तु हिन्दुओं की सत्यवादिता और घूस आदि से दूर रहने के 
।शरण उसने साळविभाग में हिन्दू कर्मचारियों की नियुक्ति को । 
| अलाउद्दीन खिलजी के समर उमय--उसके .समय सरकारी आय के 
स सोत चे. १ ) सिराज ( मूमिकर), (२) लजिया (२) ख 
* | सम्पत्ति ( ४ ) जब्त की हुई सम्पत्ति (५) अधीन राज्या से प्राप्त 


` | वाडा वार्षिक कर ( ६) पशुकर (७) गर्द आदि । 


| किसान प्रायः हिन्दू थे । अतः रीढ़ तोड्ने के अभि- 
® ७० प्रतिशत कर दिया । गाँव के हिन्दू 
# |. से उसने भूमि-कर उपज का * ए उसने आभि 


से कठोरता के साथ वसू 


क्षामाजिकशास की रूपरेखा- हः. 
(कलेक्टरों ) को नियत किया। हिन्दूजसींदार पर इतने कर झा प 
कि वे न घोड़े रख सकते थे, न उत्तम वस्त्र घारण कर सकते ये । ३३६ 
लिए दोनों समय भोजन मिल जाना ही बड़ी वात थी । हिन्दू शे |. 
नाते प्रत्येक व्यक्ति को जजिया कर देला पड़ता था । लूट का मार्क | 
पर मुस्लिस सैनिक को छे भाग मिळता था और शेष हे सरकारी खो १ 
में जाता था । सम्पत्ति की जव्ती से भी सरकारी खजाने की यष्ट र| प 
होती थी । अळाउद्दीन खिलजी ने सारी चक्फ जायदाद ( वे-ज्यागे |. 
सम्पत्ति ) जव्त कर ढी थी । उसने पशुओं और मकानों पर भी श्र, 
छगाया । उसने अनाज, वस्र तथा अन्य पदार्थों पर सरकारी निया 
रखा और सारी वस्तुओं का मूल्य आवश्यकता से अधिक कम कर दिए, 
गयासुद्दीन तुगलक के समय--उसके समय प्रायः वे ही करने॥ 
किन्तु उसने किसानों के ऊपर से अतिरिक्त करों का भार घटा द|. 
कृषि की दशा सुधारने के लिए भी उसने प्रयत्न किया । 0 
मुहम्मद तुगळक के समय--उसके मस्तिष्क में विविध सुधार) 
योजनाएं थीं। उनकी पूर्ति के छिए वद्द तरह-तरह के स्वप्न देखता या || 
योजनाओं को कार्यन्वित करने के छिए उसे पर्याप्त घन की आवर | 

थी । अतः उसने गङ्गा-यसुना के दोआब पर भूमि-कर अत्यन्त बहा. || 
सोथ ही साथ उसने छब्बीस प्रकार के कर ळगा दिये । इसका र व 

यह हुआ कि किसानों की आर्थिक रीढ़ एक दम टूट गयी | | 
भूखों मर रहे थे; देश में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। दूसरे % | 

ने उनके कष्टों की सीमा बढ़ा दी। उसके कळेक्टरों ने कर 

' कठोरता की नीति मरण की । फलस्वरूप अधिकांश किसान 
कर भाग गये । जब मुहम्मद तुगळक को जनता के दैन्य का 

तो उसने कुएं खोदने. और तकाबी देने की व्यवस्था की ! ५ 
व्यवस्था इतनी देर में हुईं कि उससे किसानों को छ भी बी र 

.. उसके शासनकाळ में दोबार अकाळ पडा । दिलडी में एक सेर | 
१७ जीतळ का बिकने छगा। उस समय एक मनुष्य दूस . 


is RETA, 
४४] vfs A? 
Fr SIS ; `) - zt 
क$ 3. “4 ९, RSs दी 


१! भारतवषे का इतिहास । . 
गस और चसे पका कर खा जाते थे। बड़ा ही रोमाव्वकारी दृश्य 
शत्थित हो गया था । 

| फिरोज तुगलक के समय--गही पर बैठने के बाद फिरोज ने माळ- 
माग का सुधार किया । उसने खिराज, जकात, खाम और जजिया-इन 

बार करों को उचित बतळाया क्योंकि कुरान में इन्हीं करों के लिए आदेश . 

| या गया है । अतः पैगम्बर के नियमों के प्रतिकूछ जितने प्रकार के 
| थे उन सबको उसने उठा दिया। उसने मुहम्मद तुगढक द्वारा लगाये 
“गये २६ प्रकार के फुटकर करों को बन्द कर दिया । वह कुरान के नियमों 

कं श्र इतना दृढ पाछनकर्ता था कि नहरों दारा होने वाळी सिंचाई के 

* (रु को भी लेने के लिए प्रस्तुत नहीं था। परन्तु जब उल्माओं ने अपची | 
रबे|| वस्था दी तब उसने सिंचाई-कर छिया । उसने लूट के अंश में परि | 
| | कतेन कर दिया । अबतक के सुल्तानों का नियम था कि जो सुसळमान- । 


| 


¢] 


| सैनिक छूट का साल छाते थे उसका दे भाग सरकार ळे ळेती थी और / 
३ भाग उन्हें मिळता था। किन्तु यदद कुरान के नियम के प्रतिकूल था। | 
| षतः फिरोज ने $ भाग सरकारी खजाने के लिए और दें भाग. उनके 


लोदी ने हिन्दुओं के प्रति इतनी कठोर 


| रजख-नोति का अवलम्बन किया कि हिन्दू प्रजा में असन्तोष की लहर 
} गयी । उसकी मृत्यु के बाद हिन्दुओं ने विद्रोह किया और ळगान- 
कदी आन्दोलन छेड़ दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किळे भी 


| चे; 


स ) न्यायविभाग-- | क त 
_ आजकल की भाँति न तो उस समय कानून भोर न न्याया- 
ही थे । उस समय दीवानी और (फौजदारी के रूप में शासन दो 
भागों में भी विभक्त नहीं था । एक दी अधिकारी दोनों विभागों की 
रेख करता था। न्यायालयों में काजी छोग इंसांफ ( न्याय ) करते 


| फिरोज तुगळक तथा सिकन्दर 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- 


ओ। काजी के निणेय की अपीछ सुल्तान के यहाँ होती थी । बह छे | 
परिवर्तन भी कर सकता था । न्याय करना उसका विशेष अधिकार था | 

अन्याय और अत्याचार का निषेध करना उसका धार्मिक कतव्य ्च।| 

हिन्दुओं के सुकदमों में उनमें प्रचळित प्रथाओों पर भी ध्यान दिया जाव | 
था; किन्तु उसकी व्याख्या मुस्लिम काजी ही करते थे। अतः झा. | 
तान्त्रिक राज्य होने से न्याय की अपेक्षा अन्याय ही होता रहा होगा।| 

“क्योंकि हिन्दुओं के मामलों में काजी लोग कभी निष्पक्ष नहीं हो से | 
थे। फिर काजियां को इतना अवकाश नहीं मिळता था कि बेच्न|' 

मुकदमों पर यथेष्ट रूप से विचार कर सके क्योंकि उनके पास बन |' 

|: 


विभागों के काये भी थे । 


देहाती क्षेत्रों में वहुधा स्वशासन था । सामान्य कलहों का निम |. 
आमपञ्चायतें ही स्वयं कर ठेती थीं । साधारण नागरिक के लिए 'त्या | | 
प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर था । कुरान और शरीयत पर अवि 
' होते हुए भी सारे साम्राज्य में न्यायव्यवस्था एकसी नहीं थी। दीव) 
के मामलों में हिन्दू-मुस्ठिम--दोनों घधमंशार्र अथवा हदीस का बह | 


€ 


करते थे । फौजदारी के मामलों में राज्य का कानून सवमात्यषी | 


फौजदारी कानून बहुत कठोर था । मुस्छिम दण्डव्यवस्था भ | 
थी। इव्त वतूता लिखता है कि मुहम्मद तुगछक के शासनकाल में. ३| ह 
मौळवियो को भी कठोर दण्ड दिया जाता था। उस समय गई | 
जीवन का मूल्य नहीं-के-वरावर था । विद्रोह्वियों को कठोर बाण 
जाती थीं । विद्रोही दो प्रकार के होते थे--( १ ) विद्रोददी मल्य | 
दार आदि और (२) हिन्दू विद्रोही । विद्रोहियों की गरदन “| 
जाती थीं ; उनके सिरों को काट कर स्तम्भ बनाया जाता. | 
आतङ्क स्थापित करने के लिए बाजारों में प्रदशन किया जात. क ह| 
* आँखें निकळवा ळी जाती थीं.; उनकी जीते-जी. खाल का बे 
जाती थी और उनका मांस पकवा कर, उनकी वीबी बच्चों ज्ञात 
लिए भेज दिया जाता था; वे जीवित द्वी जलवा दिये आओ 


| | बिया के पाँबतळे रोंदवा दिये जाते थे आदि । मुस्लिम विद्रोहियों के 
। त से बढ़कर, असालुषिकपू्णं ववेरता के -साथ हिन्दू विद्रोहियों का 
। त किया जाता था । जेळविभाग की दशा भी दयनोय थी। वहाँ 
ग कल्पनातीत यन्त्रणा दी जाती थी । 


| 
|| वढवन के समय--उसने न्यायविभाग का आचूड़ गठन किया। 
३ | सके समय में न्याय का आधार मुस्लिम कातून था। काजी लोग उच्च 
पो पर नियुक्त थे । दीवानी के युकदमों में हिन्दू प्रथाओं और मुस्लिम 
| | शरीयत के अनुसार निर्णय होता था । किन्तु फोजदारी के अभियोगों 
| इ समरत अपराधियों के ऊपर, कुरान के नियम एक-समान .छागू. 
ये। न्याय करनेश्मे बळबन किसी के साथ पक्षपात नहीं करवा था । 


| . अलाउद्दीन खिछजी के समय खिलजी के समय--उसके समय भी न्यायव्यवस्था 
इतन और शरीयत पर निभेर करती थी । काजी ळोग न्याय करते थे. | 
|. ण्डव्यवस्था बड़ी कठोर थी । / 


मुहम्मद तुगछक के समय--उसके समय भी न्यायविभाग काजियों. ॥ \ 


बौर मुफ्तियों के हाथों में था। पर्छु उसने विभागीय सुधार किया 


बौर अपील की अदालत का प्रधान न्यायाधीश (सदर ) अपने को. 
बनाया । उसे न्यायव्यवस्था में अत्यन्त था । प्रमावशाळीः 
अमीरों को भी वह कानून की अवहेळना करने पर दण्ड देता था। 

फिरोज तुगलक के समय- समय--उसने इस्लामी नियमों | के अनुसार 
'न्यायविभाग का गठन किया । उस समय त्यायाळ्या में, मुफ्ती! छोग 
ज्ञ की व्यवस्था करते थे और 'काजी' ळोग निर्णेय सुनाते थे । 

र| उसने दण्ड की कठोरता को कम कर द्या 

{| असालुषिक यातनाएँ दी जाती थीं उन्हें उसने बन्द्‌ कर दिया । अथौतू 
४) स्य समय हाथ, पैर, कान और नांक शने आँख तिकाढने) गरम 
| ओर पिघळा हुआ रांगा गले से उतारने; दाथ और पैर की अंशुलियों 
| को झुँगरी से तोड़ने, जीवित पुरुषों को आग में जलाने, हाथ, पैर और. 


भारतवर्ष का. इतिहास । 
; 


खामाजिकशाख की रूपरेखा- | 

छाती में लोढे के सींकचे घुसेड़ने, मलुष्यों को आरे से चीरे आदिक | 

` सजाएँ दी जाती थीं-उन सबको उसने बम्द किया। : h 
सिकन्दर छोदी के समय--उसके समय सी दण्डनीति बहन 

. कठोर थी । - म्य 


( ग ) सेनाविभाग-- | 


भारत में सुस्किस शासन सैनिक राज्य था । उसका आधार सैरि |: 

चळ था । सुल्तानों को भारत में शासन करना था और वे भरमार | 
जानते थे कि जनमत की. अवहेलना करके, पद्यु-बळ के आधार ए | 
शासन करने के छिए, एक विशाळ तथा संगठित सेना की आवश | 
होती है । अतः राज्य की आन्तरिक शान्ति के लिए, विद्रोहियों | 
दबाने के लिए, साम्राज्य की रक्षा एवं बृद्धि के लिए, सीमाप्रदेशे ए | 
मुगळां द्वारा आक्रमण होने पर आरत की सुरक्षा के लिए वे विश |. 
सेना रखते थे। सेना के तीन मुख्य अङ्ग थे--घोड़े, द्ाथी और पै। | 
चमंतान्त्रिक राज्य होने से सेना में केवळ मुस्लिमों की भरती होती थी। | 
सूबेदारों और अधीनशासको' की सेना के मिळ जाने पर, सुलग | 

` “को सेना की संख्या में पर्याप्त वृद्धि दो जाती थी । सुल्तान छोग सेना" | 
विभाग पर यथेष्ट व्यय करते थे। अख-शस्त्र के कारखाने खेले जे | 
ये । पुराने किछें की मरम्मत और नये किले का निर्माण होवाथा। | 
. वळ्वन के समय--उसने घुड्सवार और पैदल सेना में % | 
योग्य और अनुभवी मल्लिका को नियुक्त किया--जो अत्यन्त प | 
साहसी एवं विश्वासपात्र थे । उसने बहुत से बृद्ध जागीरारों | 
 सैनिकों प्र सेनाकाय के लिए सवेथा अक्षम थे-सेना से रि 
द्या! क या के निमाण के लिए कई कारखाने खुल्या 
पुराने किलो की मरम्मत करायी और नवीन किं का निर्माण कए | 


१ अछाउद्दीन हे दाची स्या या 
| अन खिलजी के समय--उसने स्थायी सैनिकों को स 


है 
प्र 
ee 
- RO 
‘° 


we [ आरतवषं का इतिहास । 


| क्ी। सेना का नये सिरे से सुधार किया । अयोग्य सैनिकों और 
रोग्य अधिकारियों को निकाळ कर उनके स्थान पर योग्य व्यक्तियों 
4 की नियुक्त की । उसने खाद्यसामग्री पर नियन्त्रण रख कर, उसका 
य एकदम गिरा दिया । फलस्वरूप उसकी सेना में पाँच लाख घुड़- 
[खार सैनिक हो गये । उसने एक सैनिक का वार्षिक वेतन २३४ टंका 
यत कर दिया । उसने घोड़ों के दाग देने की प्रथा प्रचळित को। 
सने विविध प्रकार के अखन्झसत्र और रणसामग्री बनाने के लिए नये 
खाने खोले । का 
| फिरोज तुगळक के समय--अलाऱ्हीन के समय जो सैनिक सुधार 
ये गये थे, उन्हे फिरोज ने फिर बद्छ दिया। उस समय जागीरदारी 
[वा थी। जागीरदार छोग सेना रखते थे और युद्ध के समय सुल्तान 
| सैनिक सहायता करते थे । सैनिकों को जागीर के साथ-साथ भत्ता 
गै मिळता था। उस समय सरकारी सेना में आ र अथवा र 
ने हजार घुड़सवार थे, परन्तु जागीरदारों नामेथे ढगभग | 
रो छाख । सैनिकों को अच्छे घोड़े रखने पढ़ते थे एवं उनकी परीक्षा 
भोर रजिस्ट्री कराती पड़ती थी। उस समय सैनिकों के साथ बहुत 


॥ पता के स्थान पर पुत्र, : ओर पुत्र न होने पर्‌ जामाता की 
हीने ठगी । इस नीति से भी सेना निर्बळ पढ़ने ढगी । सेना में अलु- 


` सिकन्द्र छोदी के समय--उस समय युद्ध एवं विद्रोह बराबर 

| ते रहे। उसने.बंगाल के मुस्लिम सुवेदार को पराजित कर बिहार 

| भ बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में मिला ल्या । उसने १५०४ ई० 

मेंजागरा नगर बसाकर, वहाँ फौजी छावनी स्थापित की । आगरा से. 
णा का बहुत बढ़ा भाग रखा गया | 


खामाजिकशाख की रूपरेखा: 


( घ ) पुलिस और गुप्तचर विभाग-- 4 
आरम्भ के शासकों एवं आक्रमणकारियों -अरवों, अफगाने कषर ॥ 
तुको ने चोरों और डाकुओं से देश की आन्तरिक सुरक्षा का कोई प्र | 
नहीं किया था। सर्वप्रथम वळबन ने इस ओर ध्यान दिया । ज्यो है 
बहुत से जंगलों को कटवा डाळा । उसने स्थान-स्थान पर पुलिस ने | 
आऔर' चौकियां स्थापित कीं तथा उनमें पुलिस नियुक्त किये । अलाज्हेर | 
खिलजी ने भी इस विभाग का पुनगेठन किया । उसने सिपादिो ष | 
वेतन निश्चित कर दिया । उस समय चगरपुलिस-विभाग का मुल |ी 
अधिकारी कोतवाळ था । उसका सुल्तान से सीधा सम्पक होताथा।। 
प्रजा के.जीवन एवं सुरक्षा के!सम्बन्ध में सुल्तान उससे .परामशे इसा | 
. था । कोतवाल के अतिरिक्त एक दूसरा अधिकारी था-जिसे (सुहत 
सिब' कहते थे। उसका कतेव्य था राजकमे चारियों तथा साधारण जनत | 
के भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण रखना । bh 
युप्रचर विभग--बळबन ही ने पुलिस का एक गुप्तचर विमाग्भी + 
खोळा। उसके गुप्तचर सारे सल्तनत में फेले हुए थे। वे राजने ॥ 
अपराधों का पता ळगाते थे। फिर आ उनसे सर्वेसाधारण जनता |: 
भा ळाभ पहुँचा । बहुत से राजनैतिक छुटेरे और डाकू-जो सत्तर 
और भजा को ळूरते थे, इस विभाग के द्वारा पकड़े गये । उग ॥ 
डालने की सजा दी गयी । अळाइद्दीन खिलजी ने तो गुप्तचर विमा" | 
यथेष्ट व्यय किया । उसने इस विभाग के द्वारा अमीरों के Rr | 
पत्ता गाया | अमीरो की साधारण-सी-साधारण बात का उस ”' ह | 
पता मिळता था। इस विभाग के भय के मारे अमीर लोग द | 
* आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे । सिकन्दर छोदी ने भी अ ॥ 
का पता. ठाने के लिए गुप्तचरों की विशेष नियुक्ति की | ' | 
( ङ ) लोककल्याणकारी विभाग-- न्न 
` मुस्लिम शासक होने के कारण उन्होंने मुस्ठिम जनता के . | 
` छिए विविध विभाग खोळे और उन में मुसलमानों की नियुक्तिय | 


ह) ना >> 


७. भारतवर्ष का इतिहास । 
| 
| 


| कृषि और सिंचाई विभाग--अछाउद्दीन खिलजी ने ऋषि की उन्नति 
. ए कुएं खुदवाये । उसने शिकदारों को खेती कराने की आज्ञा दी । 
` हिज तुगलक ने भी कृषि की उन्नति के लिए सतळज और यमुना 
हों में नहर निकळचायाँ और दस प्रतिशत आवपाशी ( सिंचाई ) 
| पकर छगाया । वहुतसी बंजर जमीन आवाद को गयी। जिससे 
धमकी आय सें यथेष्ट बृद्धि हुई । उसकी वनवायी एक नहर यमुना 
| है में से निकल कर हिसार फिरोजा तक जाती थी और पूर्वी पञ्जाव 

॥ैसींचती थो । 


' | निर्माण विभाग--इस विभाग द्वारा सड़क, सराय, पुछ, मस्जिद, 
` गार, नगर और विविध इमारतें बनवायी जाती थीं । अलाउद्दीन 
जी ने नि्माणविभाग का गठन किया। इस विभाग को देख- 
में सिरी और शाहपुर आदि नगर बसाये गये । छुतुबी इमारतों 
मरम्मत की गयी और नयी इमारतें वनवायी गर्थी । कुतुबमीनार की 
- पर अलाउद्दीन ने भी एक मीनार बनवाना आरभ किया-जो 
"सक अपूण है.। फिरोज तुगळक ने फिरोजाबाद, फतेहावाद्‌+. 
अपने भाई सुल्तान जूना मुहम्मद तुगलक के नाम पर ) जौनपुर, 
हिर, फिरोजपुर आदि नगर निर्माण कराये । उसने ४ मस्जिद, ३० 
` मुछ, २०० सराय, ५ बड़े जलाशय, १०० मकबर, १०० पुढ, 
स्मारक स्तम्भ, १० स्नानघर, ५ औषधालय ओर सड़कें बनवायीं.। 
सारथ्य और औषधविभाग-इस विभाग पर फिरोज तुगछकः 
व्यय करता था | हिकमत और तिब्व ( वैद्यक और आयुवंदशाद् ) 
'उकी विशेष रुचि थो । उसने दिल्ली में 'दारळशफा? का स्थापना 
भर दूसरे नगरों में भी शफाखाने खुळवाये । इस प्रकार चिकित्सा- 
पर उसने विशेष ध्यान दिया । वहाँ रोगियों को दुवा ओर भोजन 


; | मिळता था | घायळ सैनिकों के लिए विशेष व्यवस्थाथी| 
|  ऐशबिभाग---गरीब और असद्दाय मुसढमानों के छिए दानविभाग, 


` आंमाजिकशाल्र कौ र्परेखा- रूपरेखा: 

खुळा हुआ था । जिसके प्रधान कार्यीळय का नाम 'दौवाने खैरात' वाह 
जिन निर्धन सुसळमानों को लड़कियों का विच ह धनाभाव के काण पा 
नहीं होता था उन्हें संरकार की ओर से विवाह फे निमित्त सहायता 
मिळती थी। फिरोज तुगछक ने इसके लिए यथेष्ट सहायता-ग्राए 
अबन्ध किया । Eh 
` गुळामविमाग-आरम्भ ही से इस विभाग का काये जोेरे |, 
चलता रहा । बाद के शासक जैसे फिरोज तुगलक आदि इस पर वि |. 
अ्यान देते थे । फिरोज तो गुलामी प्रथा को इस्छाम: प्रचारका छ|” 
साधन मानता था क्योंकि गुछाम लोग वाद में निश्चित रूप से गस | 
मान हो जाते थे । उसके समय शुळामों की संख्या बदृते-बदते छ| 


लाख, अस्सी हजार हो गयी । शुळासों की देखरेख के ठिए पे फ 
` सत्त्र विभाग खोळना पड़ा । सरकार के ऊपर गुलांमों के व्यय 
शक अतिरिक्त भार बढ़ गया । | है 
तालीम ( शिक्षा ) विभाग--सुल्तानों ने सुसळमानों की शिक्षा | 

लिए बहुत से मकतब और मदरसे खोले । परन्तु हिन्दुओं को | 
का कोई प्रबन्ध नहीं किया। हिन्दू जनता स्वयं Bh 
शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करतो थी। अथवा स्वतन्त्र दि. || 
बहाँ के शासक लोग इसके लिए ध्यान देते थे । 4 


सा क 


झष्याय १७ F , 
गोरा, बादल तथा महारानी पिनी | 
रावळ बंश-- '- 


बटो शताब्दी के मध्य में गृहत ( गदळ ) नाम र ph 
. राजाने मेवाड़ में एक राजवंश की स्थापना की--जो उसके |. 


न्ती > | < र ; 
ht सारतवष का इतिहास। | 


| | ए बंश? कें नास से विख्यात हुआ। इस वंश का आठवाँ राजा 
रावळ (७३४-७५३ ई०) अत्यन्त बीर, प्रतापी, योद्धा, घमोत्मा और 
(रजा हुआ। उसने सिन्ध के अरबों को आगे बढ़ने से रोका । 
वी शताब्दी के मध्य में राणा अर्णोसिं को सत्यु के अनन्तर मेवाड़ 
हहोत वंश की दो शाखाएँ हो गयी-एक रावळ और, दूसरा 
` विदिया। रावळ वंश में आगे चछकर रतनसिंह हुए--जो चित्तोड़ के 
सिंह का विवाह-+- 0 
खनसिंह जब विवाह के योग्य हुए तब सिंहछ के चौहान राजा 
सिह ने अपनी परम रूपवती पुत्री पद्मिनी का विवाह उनके साथ 
ह्या । पद्मिनी केबळ . असाधारण सुन्द्री ही नहीं थी प्रत्युत वह | 
पी, राजनीति में पारज्ञत और अश्वघव्वाळन में निपुण. वीराज्ञचा 
।ह राजकाज में राणा को सदा परामशें दिया करती थी । 


वादळ सिंहछ के राजा हमीरसिंदह का पौत्र था। जब पद्मिनी 
जाने ळगी तो बादळ भी हठ कर उसके साथ चळ पढ़ा । बह 


होने." । बह्‌ बड़ा प्रतिभाझादी वाड का को सब 
शर होने उस रट रन 

का छक्षण था। ८. बद सैनिकों को भाँति खेळ 
भता | युद्ध का अभ्यास करता 
॥ राजकीय प्रबन्ध हो जाने से अत्यन्त अल्प खम में हो वह घुइ 
प, हथियार चळाने और असि-विद्या में पार होगया। . 


ब दछ के चाचा का नाम गोरा था| वर्दे विंहळ से चित्तोड़ आया 


. कृथनानुसार बादल ने अलाउद्दीन खिलजी के गमनागमन पर कई 


` पद्मिनीअपहरण की योजना बनायी और इसके च ज 
क | 


ने जाकर अढाउद्दीन से सब बातें बतळायीं। बाते 


खामाजिकशाख की रूपरेखा- | 


था। चह बांदळ की देखरेख करता था और उसे सेना-सब्रान 
बारीकी बतळाया करता था । वह अपने समय का अप्रतिम योद्धा था. 
उसके चित्तौड़ में आ जाने से वहाँ के शूरवीरों को बड़ा इषे हग 
दिल्‍ली सल्तनत की साम्राज्यवादी नीति से वह पूर्णतया परिचित भा 
अतः बादळ को सदैव सजग रहने के लिए कहा करता था। ६ 


चरों को नियुक्त कर दिया था। जो प्रत्येक क्षण उसे सब वागेन 
सूचना देते रहते थे । > 


हस्तगत करने को दुर्भावना उत्पन्न हुई । गुजरात तथा रणंथर 


पर आक्रमण करने का सङ्कल्प किया । १३०२ ई० में दिल्ली से 
सेना के साथ रवाना हुआ और चित्तौड़ पहुँच कर उसने एक प 
चन में डेरा डाळ दिया। उसके गुप्तचरों ने सूचना दी के म 
पद्चिनी चित्तौड़ दुगे के पास वाळे उद्यान में बहुधा प्रातः 
समय वायुसेवन के ।निमित्त जाया करती है। अतः 


नियुक्त कर दिया । एक दिन सन्ध्या की बात है. मेँ प 
पानी को विलम्ब हो गया । चाँदनी रात थी | इतने ही वीं 
झाड़ी से पाँच असखघारी मुस्लिम सैनिक निकले वे रानी 


अपहरण के लिए उसकी ओर ळपके । रानी के अङगरक्षो र शी 
किया । वादळ भी आगया और उसने दो सैनिकों को हि 
दिया । बाकी तीन अपनी जान छेकर भाग गये । बाद 


उ 
पहुंचाने का प्रबन्धं कर, मुस्लिम सैनिकों का पीछा दवी 


>: हर २’; 
SC SND अ. £ . > र 


९ 
भारतवर्ष का इतिहास । 


दुगे पर आक्रमण-- 
| पद्मिनी अपहरण की योजना में असफळ होने पर, अळाउदीन 


नी ने अपने सैन्य-सम्बालकों से परामश किया । अन्त में यह राय 
पूतां पर अचानक धावा 


कि रात्रि फे निःस्तव्ध बातावरण में राज 
दिया जाय । अतः एक दिन रात्रि के समय मुस्छिम सेना ने दुर्गे 
तीन सौ फोट ऊँचे और 


> 


क्योंकि पंत ढाळ या । फिर मी सुस्लिस 

कहने छगे। वादळ घोड़े पर सवार होकर, राजपूत सेना का 
करने छगा । उसके आदेशातुसार सैनिक छोग किछे की चदा 
री पर चढ़कर, पत्थर के ढोके गिराने बगे । संचिका का 
ा होते देखकर, राजपूत सैनिक पलक को जय? 'महाएणा 


की भावी रंणनीति-- | 
मुस्लिम सेना पराजित. होकर गयी तो ने लस 
मण करेगा और 


अब विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन 
कि जब विशाळ सेना के बाध] जिच मिळे के पि जोर 


र“ 


' आप अनावश्यक रक्तपात.के दोष से बच जायंगे । 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- २७ 


सघन चन था; उत्तर एवं पूव की ओर पवत इतना उच्च एवं ढाल भा द 
कि उधर से प्रवेश हो नहीं सकता; केवळ दक्षिण दिशा ही हे जिघर | 
आक्रमण की सम्भावना है। अतः वादळ ने दक्षिण की ओर खित 
चन में से मुस्लिम सेना को कची में छे छेने की योजना बनायी । अझ] 
-उहीन खिलजी ने दक्षिण की ओर से धावा बोळ दिया । उघर बादल 
की सेना दक्षिण की ओर वन में छिपी हुईं थी उसने पीछे से आनन 
कर दिया । बड़ी घमासान लडाई हुई । दोनों ओर के बहुत से ' 
काम आये । बरावर युद्ध होता रहा । दिल्ली से सेनिकों के आगमन 
. ताँता गा रहा । राजपूत सेना बरावर मुस्लिम सेना को परास्तः 
रही । फलस्वरूप उधर के सेनिक सदा नवीन आते रहे और इधर शे ' 
सेना थकी हुई रही । इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्जपूत-सेना भौ. 
कट गयी । अब बादल को भविष्य के सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्ता हुई |. 


अलाउद्दीन की कूटनीति और 


उधर अलाउद्दीन ने विचार किया कि राजपूतों को सम्मुख 
पराजित करना असम्भव है अतः कूटनीति का आश्रय -ग्रहण 
चाहिए | तब उसने अपने दूत को सन्धि का प्रस्ताव छेकर 

- बादल ने डुग का द्वार खोळ दिया और उसे राणा के पास पहुँच 
दुत ने पत्र दिया । उसमें राजपूत सेना और बादळ के असाधारण 
कौशल की प्रशंसा लिखी हुई थी । अन्त में यहद वाक्य भी लिखा 
था कि मुझे महारानी के दशन की तीन्न छाछूसा है। अतः यदि 
दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाय तो मैं प्रतिज्ञा करता ६ 
दिल्‍ली लौट जाऊँगा और कभी भी चित्तौड़ पर आक्रमण 
नाम न लूंगा । आशा है, इसमें आप को कोई आपत्ति भी न होग 


 अहाइद्दीन के पत्र पर विचारः 
~ ` उसके पत्र पर विचार किया गया। अछाउद्दीन की घूतता 


भारतव का २ ८. 


पे ४ 
हसरे चाक्य पर विश्वास करने का साहस नहीं होता था। उधर 
शा और राजकुळ के सम्मान का प्रश्न था । वादळ किसी भी रूप से 
तव के स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह इससे देश, जाति 
माठ्शक्ति का आपमान समझता था । महाराणा सरळ हृदय, 
व्यक्ति थे। उनका कथन था कि यदि वह. इसी प्रकार लौट 
बाय तो देश के ऊपर से बड़ा भारी सङ्कट टळ ज्ञायगा। अन्त मे 
गढ के आग्रह, पर महारानी की सम्मति पूछी गयी । सर्वप्रथम. 
ग्नी ने परथर्माचळस्वी पुरुष के सम्मुख उपस्थित अपनी 
शर्ते पर तैयार 


समर्थता प्रकट की । बाद में राणा के कथन पर इस 


गयी कि बह दूर से देण में भेरे प्रतिविम्ब को देख सकता है! 


या कि मदा” 


कार हो तो तुम आ सकते दो 
इ हेगा। पत्र पाकर अळाउद्दीन की प्रसन्नता का वारा! 
| पमझ छिया कि अब हमारी कूटनीति सफड हुआ. चाहती है! 


ननका से सजाया गया । 


| दुगे के भीतर एक सुन्दर भरको विशेष रूप ट 
|स एक बढ़ा-सा द्षेण ळगाया गया | दर्पण के ऊपर बहुमूल्य र . 
रण डाळ दिया गया । देण सम्मुख दूसरे प्रकोष्ठ का हार बा 
१ भौ प्रकोष्ठ में पद्मिनी के रहने का प किया गया १ प्रकोष्ठदार 

क पे हुए सैनिकों के साथ बादर पहरा दे रदं र्‌ 
य... शानसार अलाउद्दीन खि शाद्दी वेशभूषा ss घ्वुने हर 
| छम सरदारों के साथ; अपने खेमे से न कक i 
| भोर चछा। रानी के दशन करने भावना | 
|\इ रही थी । एक-एक क्षण उसे असह्य प्रतीत हो रहा था। 


rj 


रश 


क्वामाजकशास्न का रूपरखा= 


अलाउद्दीन का स्वागत 


~. 


राणा रतनसिंह अपने चुने हुए वीर राजपूतों के साथ उसे हर | 

के छिए तैयार खड़े थे । एक हिन्दू जिस प्रकार अपने अतिवि बर | 
स्वागत करता है, उससे वढूकर उस शब्रु अतिथि का भव्य लला 

* किया गया । फिर वह अपने सरदारों के साथ पक खेमे के गोर | 
चैठाया गया । आवश्यक तैयारी पूणे हो जाने के पश्चात्‌ एकाढी क| 
उस प्रकोष्ठ में लाया गया--जहाँ पद्मिनी के देखने की व्यवस्था | 
गयी थी । अलाउद्दीन के पहुँचते ही दर्पण पर सें आवरण हटाया गव | 
और उसने दर्पण में रानी का प्रतिबिम्ब देखा । उसकी आला $| 
सामने मानों एकाएक बिजळी कौंध गयी और वह देखता ही रह ग्या! | 

. चह सुड़कर रानी के प्रकोष्ठ को ओर झपटा । इतने ही में रानी के बो | 
का द्वार बन्द हो गया । राजा ने कहा कि यहद नीति उचित नहीं। झा । 
पर वह संभल गया और उनसे मीठी-मीठी बातें करने छगा। | 


'रतनर्सिह शत्रु के कब्जे में-... | 
अनन्तर राणा उसे दुगे-ट्वार तक पहुँचाने गये । उन्होंने अढी | 


से कहा कि अब मुझे विश्वास है. क्रि तुम दिल्‍ली लौट जाओगे कि 
चित्तोड़ का घेरा उठा छिया जायगा। तब अळाडद्दीन ने कहद यी 
आपके स्वागत-सत्कार से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। मैंने अपने जीवन म | 
आनन्द सुन्दरी नहीं देखी थी ; अतः देखने की ळालसा तो पूरी ४ | 
परन्तु उसे पाने की ळाळसा तो अत्यधिक वळवती हो गयी - दा | 
` आप उसे मुझे सौंप दे तो फिर दिल्ळो और चित्तौड़ का सख | 

स्थायी हो जाय । उसको वाते सुनकर रतनसिंह का खत _ ह 
` ओर उनकी भुकुटि चढू गयी । वे कड़क करं बोळे कि खर. | 
. अपमानजनक ह बात फिर मुँह से न निकालना । उनके च सरि 
दी काल पाने 
` इुए मुस्लिम सैनिकों ने उन्हें बन्दी बना लिया । ही 


Rr | 
| र 
में कोडाहळ -- 


| जिस समय राणा रतनसिंह के साथ अळाड्हीन के विश्वासघात का 
झ (संवाद ढुग में पहुँचा तव वादळ ने समस्त सैनिकों का आवाहन किया । 
|भनन्तर अछाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ यह सन्देश भेजा कि जब तक रानी 
ह |पझिनी उसके पास नहीं आवेगी तब तक चहद राणा को वन्धन-मुक्त 
ब |पहँ करेगा । इस संवाद ने प्रज्वलित अभि में घृत कां काम किया । 


अ व्रिनी की कूटनीति ~ 


प अपने पति के बन्धन का समाचार सुनकर, पद्मिनी को बड़ा दुःख 
। भा । उसने गोरा, वादळ तथा विश्वस्त राजपूत सरदारों से परामश 
¬ फिया | अन्त में अलाउद्दीन के पास सूचना भेजी गयी कि तुम्हारा 
स (“साव स्वीकार है ; किन्तु महारानी उच्च कुळ की असूर्यपश्या महिला 
दैओर उसके साथ आठ सौ सखियां रहती हैं । बद सवके साथ तुम्हारे 
 |इाँ डोळियों में बैठ कर जावेगी । अतः मुस्लिम सेना में इस वात की 
|धिपणा करा देनी होगी कि कोई भी सैनिक डोळियों के साथ छेड़खानी 
करे, उन्हें रपझे न करे और सीघे तुम्हारे खेमे तक जाने का मार्ग 
ता दे | यह सूचना पाकर अलाउद्दीन गवे के मारे फूल उठा और उसने 
| घोषणा करा दी । 
पी | मिनी का प्रयाण-- । 
ई है वादळ ने अपने चुने हुए “राजपूत वीरों को तैयार किया ) 
हि|गठ सौ डोलियां तैयार की गयीं । डोलियां उठानेवाले कहारों के रूप में 
९ |पपूत चीर थे, आगे पीछे अङ्गरक्षक के रूप में राजपूत शर थे और 
| गेलियों के भीतर एक-एक सैनिक बैठा हुआ था और उसके साथ सबके 
"शस्त्र रखे हुए थे । बहुमूल्य परदों से डोळियां ढक दी गयीं--, 
से पता न चळ सके कि भीतर क्या है। समस्त डोलियों के बीच 
॥एक डोळी सबसे बढ़ी और भळीभाँ ति अलंकृत की गयी थी । 
ससे स्पष्ट प्रतीत हो जाय कि यही डोळी महारानी पझिनी की होगी! 


's 


भारतवर्ष का इतिहास । 


४» 
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` जब डोळियां रवाना हुई तो उसकी सूचना अलाउद्दीन लिही ३| 


'परःुमक आ रही थीं और राजपूतों के पास अन्य कोई साधन *| 
' गोरा की वीरगति-- हे 


. भार डालना. उचित है। जब दोनों सेनाएं आपस में ग्रथ 
भीषण मारकाट होने छगी तब मुस्लिम सैनिकों ने गोरा 


प 
PS म्या: 
2 कह २ * > 
bc ns र 
os CS NUT ER 


स्ामाजिकशाख् की रूपरेखा= 


दे दी गयी। 
राणा की बन्धन से मुक्ति-- | 

. अलाउद्दीन के शिविर में पहुँच कर, पद्मिनी ने अचानक | 
रतनसिंह वाळे खेमा पर छापा सारा और उन्हें छुड़ा लिया | अव कह 
उद्दीन की आँख खुळी कि राणा के साथ मेरे विश्वासघात का उत्तर रि] 
गया है | तुरत युद्ध के वाजे बज उठे । 


गोरा-बादल की वीरता-- । "जू 

अनन्तर तुक और राजपूत सेना में घोर सड्य़ाम छिढ़ गया॥ 
मुस्लिम सैनिक कुपित होकर लड़ रहे थे । राजपूत भी जीजान से णि| 
गये थे । युद्ध में गोरा और बादळ की वीरता देखते ही बनती थी॥ 
जिस ओर वे सेना में घुस जाते उधर कयामत आ जाती | उस युद्र| 
देख कर बड़े-बड़े शूर-वीरों के छक्के छूट जाते थे । गोरा और बाइ) 
अपने अद्वितीय युद्ध कौशछ से चित्तौड़गढ़ की स्वतन्त्रता की रक्षा १ 
और मुस्छिम सेना का सफाया कर दिया । सुस्लिम सेना को || 


था । युद्ध का बाजार खूब गरम हो गया था । सुस्िम सेना जीजा | 
जुट गयी थी । . "श्या 
गोरा और बादल झत विश होते हुए भी अपने हा ट 
उत्साह बढ़ा रहे थे । गोरा ने इतने सुस्छिम सैनिक मार. डाढे कह 
जीवित रहते मुस७मानों को अपनी विजय पर सन्देह होने कर | 
निश्चय किया कि छळ, बळ चाहे किसी भी प्रकार बे (| 

को घेर म 


बह उनसे छड़ते-छड़ेते एकद्स उनकी सेना में घुस गया! मत्ता 


| २६७ भारतवर्षे का इतिहास ६ 
||| सैनिको ने पीछे से आघात करके उसे मार डाला । जब गोरा की मृत्यु 

| का समाचार राजपूत सन्य में पहुँचा तो उदासी छा गयी । बादूछ 

| अपने चाचा के शव को लेकर दुगे में आया और अपनी चाचों से गोरा 

| की वीरता का वखान किया कि आज तक उन्हीं के पराक्रम से रावळ" 

| कुछ के गौरव की रक्षा हुई ओर उन्हीं के पराक्रम से महारानी पद्मिनी 

|| ३ सम्मान की रक्षा हुई ।' उसकी चाची अत्यन्त प्रसन्न हुई और उस | 
| वीर रमणी ने राजपूतों को शपथ दिछायी कि जिस प्रकार उन्होंने. 

| चित्तौड़ की रक्षा में अपना प्राणविसजेन किया है, उसी प्रकार तुम | 
| होगा के शरीर में जब तक प्राण रहे, तब तक तुम्हारी माठृभूमि कीः 

| शान पर आँच न आने पावे । इसके बाद अपने पति के शव को गोद में 

| ढेकर, वह जळती हुई चिता में भस्म हो गयी। 

| पुनः आक्रमण-= न 
| अलाउद्दीन बार-बार द्वार खाकर भी शान्त बैठने वाढा नहीं था। ( / 
॥ उसने विशाळ सेना मँगवा कर, फिर गढ़ पर घावा बोळा । अब राज-| 
| पूत सेना कम रद्द गयी थी अतः बाहर निकळ कर युद्ध करनं में खतरा 

| था। इस लिए वादळ दिन में सेना छेकर मुस्लिम सेना पर दट पढ़ता 
| और सन्ध्या समय फिर किले में प्रवेश कर जाता । प्रति दिन के युद्ध में 

| एकएक युवराज वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। जब चित्तोड़गढ़ के घेर 

| को एक वर्ष हो गया तब बचे-खुचे सेनिकों एवं महाराणा ने एकदम जूझ 

। जाने का निर्णय किया । 

। जोहर ब्रत का निश्चय-- 

| ` पद्मिनी आदि रानियों ने भी ` 
|. भारतीय नारियों के बलिदान एव 
| जौहर की करुण कहानी है। इसका नियम यह है कि जब विजय की 
| रञ्चमान्न भी आशा नहीं रहती तब एक ओर सब क्षत्रिय केसरिया वख 
धारण कर, दोनों हाथों में तळवार ढेकर, भयर उड़ जन 

' अपने जीवन की आशा छोडकर, जहॉ तक सम्भव होता दै शज 


भी जौहर ब्रत के लिए निश्चय किया । 
आस्मत्याग की अमिट निशानी, 


खासाजिकशाख को रूपरेखा- 


का सफाया करते हैं। दूसरी ओर सम्पूर्ण महिलाएँ, हँसते हसते क्ष | 
भक्ति की गीत गाती हुई, प्रज्वलित चिता में प्रवेश कर, मयुर | 
-आछिङ्गन करती हैं। इस नियम के अनुसार महारानी पद्मिनी के मढ | 
के पीछे एक अन्धकारमय सुरङ्ग सें बड़े-बड़े अग्निकुण्ड प्रज्वलित किदे | 
गये । समस्त राजपूत बाळाओं के साथ महारानी पद्मिनी ने वाढ खड़े. 
ओर माठभूमि की बन्दना की गीत गाते हुए उस महाविकराछ आगि. | 
कुण्ड में प्रवेश किया । अभि की भयङ्कर छपटों ने भू-धू करते हुए स | 
सबके पार्थिव शरीर को अस्मीभूत कर दिया । इस प्रकार उन वोर | 
रमणियों ने अपने शरीर को अस्म कर दिया, परन्तु अपनी औरमाह | 
भूमि की प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर आँच न आने दो । | 
अन्तिम युद्ध-- | | 
जब राजपूतों ने देखा कि माताएँ, बहनें, ख्लियाँ .ओर पुत्रियाँ- | 
सभी सहर्ष अप्निदेव को भेंट चढ़ चुकीं तब उन्होंने अपने धम ब | 
पाळन किया । उन्होंने केसरिया बस्न धारण किया और 'एकडिल्ग शै | 
जय” कह कर, किले का फाटक खोळ दिया । वे मुस्लिम सेना पर जोर । 
से टूट पड़े वादळ ने अपना पराक्रम दिखला कर, शत्रु सेना को | 
स्तम्भित कर दिया । अन्त में वह वीरगति को प्राप्त हुआ | महाराणा | 
अपने बचे खुचे सरदारों के साथ इस युद्ध में काम आये। चिचौइ च॑ | 
रक्षा में छगभग तीस हजार सैनिक बलिदान हुए । | 
पद्मिनी प्राप्ति की आशा पर तुषारपात- . | उन 
विजय प्राप्त कर जब विजेता अछाउद्दीन चित्तौढ़ दुगे में पुग + | 
कहो भी उसे पद्मिनी नहीं दिखळाई पड़ी। उसकी आशाओं पर हल 
फिर गया । विजेता होकर भी वह पराजित हो गया । उपने कढ अपने 5 
पद्मिनी के मळ को छोड़कर, बाकी महळों को ढवा दिया । हौ 
बड़े वेटे खिज़ खाँ को चित्तोड़ का किळेदार बनाकर वह दिलों, अहा 
आया । चित्तोड की यह मुस्छिम-विजय स्थायी नहीं रदी । \ 
'खिळजी की शक्ति के शिथिळ होते ही वह्‌ पुनः स्वतन्त्र हो गया |. ह 


२7704 


` अध्याय १८ 
सन्त कबीर 


$ उत्पत्ति-- 

|| कबीर का जन्म काशी में सन्‌ १३९८ ई० में ( संबत्‌ १४४४, वयेष्ठः 
| शक्त १५ को) हुआ। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई सत ;प्रचछित 
| हैं। एक मत के अनुसार वे बनारस की एक विधवा ब्राह्मणी के गभ से 
| इसन्न हुए । लोक ळळ्जावश वह नव-जात शिशु को छद्दतारा के ताळ के. 
| समीप फेंक आयी । जव नीरू जुळाहा ताळ के समीप पहुँचा तो उसे 
| किलकारी सारता हुआ एक सद्योजात बाळक मिछा। वाळक हृष्टपुष्ट 
| एवं सुन्दर था । परमात्मा का वरदान समझकर, नीरू उसे अपने घर | 
| उठा छाया । उसे कोई सन्तति नहीं थीं अतः उसने और उसकी ्री _ 
| नीमा ने बड़े अनुराग के साथ उस बाळक का ळाळन-पान किया । / 
| ` अन्य सत के अनुसार वे नीरू के औरस पुत्र थे । कबीर के पूवज | 

| नकझुरिङम और बंशगत रूप से जुलदे थे । स्वयं कबीर कहते दै- र 
| *कासी का मैं वासी, नाम मेरा परवीना । 

एक बार हरिनाम बिसारा, पकरि जोलाहा कोना ॥ 


आई, सेरा कौन बिनेगा ताना ।' 


| कबीर का बाल्यकाळ एवं शिक्षादीक्षा 

|. नोरू अत्यन्त निर्धन था। कपडे वेंचकर वह किसी तरह अपनी ` 
| गृहस्थी का व्यय चलाता था । स्वयं अशिक्षित एवं दरिद्र होने से वह ` 
|. कबीर की शिक्षा-दीकषा का प्रबन्ध नहीं कर सका । वे कहते हैं--/मसि 
| कागद छूबो नहि, कलम गहो नहिं हाथ ।' फिर भी कबीर बाल्यावस्था 

| ही से धार्मिक स्वभाव के थे । पास पड़ोस के हिन्दू बालकों का इनके 

|| उपर प्रभाव पड़ गया। जब कबीर बड़े हुए तो नीरू ने उन्हें जुलाहे 


| २६९ ' आरतवषे का इतिहास | 
' 


घामाजिकशास्र की रूपरेखा- ह; 
'का काम सिखाना आरम्भ किया । बाळक बड़ा मेधावी था अत: असन 
स्वल्प समय में उल्लनने सब सीख लिया । प 


'पैतृक व्यवसाय--- 


अब कबीर अपने पैठूक व्यवसाय सें जी-जान.से जुट गये । घर | 

नीरू की अत्यन्त बृद्धावस्था के कारण, कवीर को ही नित्य वाजार में. | 
जाकर, कपड़ा आदि बेंचना पड़ता । कत्रीर को सत्सङ्गति बड़ी प्रिय | 
थी। अतः जब बाजार जाते तो किसी-न-किसी साधु, सन्त, महात्मा, | 
'फकौर का उपदेश श्रवण करने में घण्टों छगा देते। बाद में उने |, 

` घर पर भी सन्तोंका जमघट रहने ळगा। जब वे कपड़ा बेचने | 
जाते और राह में किसी निर्धेन अथवा सन्त को शीत से ठिडुर देखो |" 
तो उसे कपड़ा फाड़ कर दे देते थे । इस प्रकार वे पुण्य भी अजेन करते |. 
थे । कबीर के स्वभाव से प्रसन्न हो कोई बड़ा आदमी अत्यधिक दाम |. 
देकर उनसे थान भी खरीद लेता था । 
` सत्सङ्गति का प्रभाव--- 


ह ति का व्यसन-सा छग गया । वे अपने करघे पर कठिन परिम | 


र काये का विरोध किया और नीरू-नीमा से कहा । परन्तु कबीर पर | 
ओँ र 2 विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । ज्यों ज्यों समय हर | 
दी कबीर के अनुभव और ज्ञान की वृद्धि होती. गी 

अ मत से भी प्रभावित हुए। अच्छी बात वे जद्ाँ से भी ब | 
` च ॐ छे थे । इसी लिए उन्होंने मुस्छिप सूफी सन्त शेख तकी काग | 
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दी रामानन्द का शिष्य बनना-- 
| रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्यों में कबीर की गणना है । उनका वैष्णव- 
|स बढ़ा उदार था । उनका हृदय बड़ा विशाल था। उनमें ऊँच-नोच, 
वहाँ का सेदभाव नहीं था। उनके शिष्यां में धोबी, चमार, नाई, 
हिम आदि सभी थे। कहते हैं कि जब कबीर को गुरु बनाने की 
|| सवार हुई तो एक दिन एक पहर रात रहते ही वे पद्चगज्ञाघाट की 
| पर छेट गये । बहीं से रामानन्दजी नित्यप्रति गङ्गा ख़ान करने 


| शाम-राम? कह कर पीछे हट गये । तब कबीर उनके चरणों से छिपट 
॥ग्ये और शिष्य बनाने की प्राथेना.की । स्वामीजी ने उनकी प्राथना _ 

वीकार कर ळो और उसी दिन से कबीर उन्हे. अपना गुरु मानने छग 
| । उनके शब्दों में-'हम काशी में प्रगट अये हैं, रामानन्द चेताये ? . 

| अन्तिम समय- i ज 
| दृद्धाबस्था में पिशुनों ने कबीर का काशी में रना इ दिया। | | 
| लकी निर्भीक सुधारवादों शिक्षाओं पर मुल्छाओं ने बार-बार सिकन्दर . 
॥शेदी का कान भरना शुरू किया कि कबीर सुस्डिम न 

| रामास कहता है. । और इस्डाम को तोहीनी ( रा ) ओर र 

इस पर रि अत्यन्त असन्तु्ट ६५ उन्हें । 

! Sens डोगर जिळे में ) मग- 


सामाजिकशाख् की रूपरेखा- 


कबीर के उपदेश--- bh 
कबीर की वाणी का संग्रह बोजक#? के नाम से प्रसिद्ध है। 
तीन माग हैं -रमैनी, सवद और साखो । इसकी भाषा सदो ई | 
अवघी, पूरबी, त्रजभाषा, पञ्ञावी, राजस्थानी आदि कई बोडिय के | 
खिचड़ी है। इसकी शेळी हृदय पर मार्मिक चोट करती है। कोरक | 
रचनाओं में अद्वत वेदान्त, वैष्णव अक्तिमार्गी, नाथ सम्प्रदाय, सूफीम (९ 
आदि का सुन्दर समन्वय पाया जाता है । र 
कबीर ने तत्काळीन परिस्थिति का अध्ययन किया और देखा | 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेदभाव की बड़ी पोह | 
दीवार खड़ी है, दिन्दूमन्दिरों का ध्वंस हो रहा है, मूर्तिखण्डन हो | 
है, जीवहत्या हो रदी है, इस्छाम के एकेश्वरवाद से कुछ लोग प्रवासि |" 
रहे हैं, जातं-पाँत और ऊँच-नीच के कारण लोग अन्य-घमोवढवी | 
हो रहे हैं, सगुणोपासना होने से कर्मकाण्ड की जटिळता और दुरूवा | 
बढ़ती जा रहो है--तब उन्होंने मध्यम मागे का अवळस्बन किया ! | 
उन्होंने हिन्दूधम और इस्छाम के सार अंश का प्रचार किया । उश | 
` अहिंसा, दया और घम का मार्गे अहण करने का अनुरोध किया । 
उन्होंने बतळाया कि धम आपस में छड़ना नहीं सिखाता । राम भोर |. 
रहीम में कोई भेद नहीं है । उन्होंने राम के रूप में एक निर | 
 निगुण, ब्रह्म को उपासना पर जोर दिया। परमात्मा का भजन छ. 
सुमिरन करने का उपदेश दिया; वाह्माडम्बरों की आलोचना की; छा. | 
फरेब, अन्धविश्वास, ढोंग की धज्जी उड़ायी; नमाज, रोजा, कत्पूजा श॑ 
आलोचना को; जात-पात का खण्डन किया । उन्होंने कहा कि १5% | 
. जाति एक है, हिन्दू मुस्छिम एक हैं, और ऊँच-नीच का अभिमान ल | 
`। वे अपने प्रयास में सफळ हुए और धार्मिक सहिष्णुता की ग ! 
| क ` बढ़ी | दो-चार बानगो देखिए ४“:  . 
` कबीरने निगुण परमात्मा को पति, पिता, माता, मित्र आई ‘| 
न .. रूप में देखा । कभी वे कहते हैं-'हरि मोर पि, मैं राम की बु | 


, भारतवषे का इतिहास । 


कभी कहते हैं-- हरि जननी मैं बाळक तोरा। फिर, कहते हैं-- 
लम मरन से रहित है, मेरा साहिब सोय । बलिहारी बहि पीव को, 
न सिरजा सब कोय ।? परमात्मा कहाँ रहता है-इसका उत्तर वे 
हि है--“मोको कहाँ ढूँढता बन्दे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं छगरी, 
(३ भेडी, ना मैं छुरी गँड़ास में ॥ नहिं खाल में, नहिं. पूछ में, ना 
हो,ना मांस में । ना मैं देवाळय, ना मैं सजिद, ना कावे कैछास में॥ 


| 


ह्हो, पल भर की तळास में ॥' वह परमात्मा कैसे मिलेगा !-- 
(य हॉसी-खेळे पिड मिळे, तो कौन दुद्दागिनि होय ॥ चूड़ी पटकों 


गि 'दूँघट का पट खोळ री, तोहे पीव मिळेंगे । घट घट रमता 
| रमैया, कटुक बचन मत बोळ री ॥7 
| कबीर ने सुसळमानों को समझाया कि परमात्मा दो नहीं है, एक ` 
i स्व ऊपरी है, अन्ततः राम-रहीस एक ही हैं; पूजा, 
रेज, नमाज लेकर हिन्दुओं से मत झगड़ो--'दुई जगदीस कहाँ ते 
|भये, कहु कौने अरमाया । अल्ला; रास, करीमा, केसौ, हरि, हजरत, 
[गम घराया । गहना एक कनक ते गहना; ता में भाव न दूजा । कहन 
क्षत को हुइ करि थापे, एक नमाज एक पूजा ॥? कबीर को. वाह्या- 
'ब्विर-कण्ठी, माळा, छापा, तिळक, जटा आदि पसन्द नहीं था। दे 
थे--'काहे को पंडित उछछो इदो, काढे मचाओं इन्द । कण्ठी 
पधे हरि मिळे, तो हमहूँ बाँधी कुन्द ॥ कनषों फराय, जोगी जटवा' 
झो, दाढ़ी बढ़ाय, जोगी होड गेळे बकरा । जंगळ जाइ जोगी घुनिया 
|सोछे, काम जराय जोगी, बनि गैळे दिजरा ॥| 
शे कडे शब्दों में निन्दा कौ--'मांस अहारी मानवा, प राच्छस 
Ff । ताकी संगति करे तें, परत भजन में 
छा, करि ल्यो न्याव खुदाई। झुएगी मारौ, बकरी मारो, हक हक 
'रिके बोळौ । सबै ज्ञीच साई के प्यारे, उबरहुगे किमि बोछो! ॥? 

न र १८ : र 


कबीर ने . मांसाहारियो | 


| कोनो क्रियाकर्स में, नहिं जोग वैराग में। खोजी होय तो तुते -.. 
ढा उत्तर यों देते हैं--'हँस हँस कन्त न पाइया, जिन पाया तिन - 


एग से, चोळी ळावौं आगि । जा कारन यह वन घरा, ना सूती गळ 


i 


भंग ।? सुल्‍्छाओं से कहा- र 


. .के लिये उनके पिता ने उपाय सोचा । 


` चारयकाल 


सामाजिकशाख की रूपरेखा- रूपरेखा- 


उनकी निर्भीक किन्तु सुधारवादी शिक्षाओं का जनता पर रे | १ 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने अपनी प्रतिभा के बळ पर ज्ञान को वहा 
प्रवाहित कर दी, जिसके प्रवाह में हिन्दुओं ओर सुरििमों के हयर! 
विषय-मेळ धुळ गये । उनके शब्दों में-- 

'काबा फिर कासी भया; राम अया रहीस ॥ 


a टो 


अध्याय १६ 


9 शुरू नानक 
जन्म--- 


गुरु नानक का जन्म १४-अप्रे सन्‌ १४६९ ई० ( संवत्‌ (९१ 
चैशाख शुक्त ठृतीया ) को छाहौर के पास शेखूपुरा जिला के तत्व, 
नामक आस ( जो अब पाकिस्तान में नानकाना साहब के नाम से # 
है उस ) में हुआ । उनके पिता का नाम वेदी काळूचन्द पटवारी ब 
साता का नाम दृप्ता देवी था । वे खत्री कुळ की वेदी शाखा मॅ < 
हुए थे। उनके पिता तळवण्डी के हाकिम राय घुळार के प्रधान १ | 
थे। घर की आर्थिक स्थिति साधारण ही थी । च 

गुरु नानक बाल्यकाळ ही से एकान्तत्रिय थे । उन्हे बाढकों | 
चाळक्रीडा करना तनिक भी पसन्द नहीं था । वे उदासीन या और | 
शीळ स्वभाव के थे । शेशवावस्था ही में उनकी बुद्धि (0 
असाधारण प्रतिभा दीख पड़ी । अतः बाळक को वैराग्य से व्रि. | 


न जा 
दी काळूचन्द ने सन्‌ १४७४ ई० में ६ वर्षे की अरव तत (| 
को हिन्दी पढ़ने के छिए गोपालपण्डित के पास बैठाया। % | 


प्र 
क की व्या 


(१७५ भारतवर्ष का इतिहास ! 


| 

(४७८ ६० में संस्कृत पढ़ने के लिए वे त्रजछाछ पण्डित के यहाँ भेजे . 
ये । पश्चात्‌ सन्‌ १४८२ ई० में फारसी पढ़ने के लिए वे मौलवी कुतु- 
दीन के पास बैठाये गये । उन्होने हिन्दी, संस्कृत और फारसी के 
कथयत के साथ तत्त्व-चिन्तनःकरना आरम्भ कर दिया । 


शिक्षा के अनन्तर== Be: 
| इनके पिता ने सोचा कि पुत्र को अब व्यवसाय में लगा देना 
|बाहिए अन्यथा साधु-सन्तों के साथ किसी दिन घर से निकळ जावेगा । 


मे सन्त मिळे तो उन्होंने उनके ओजन-वख में समस्त द्रव्य व्यय कर 
|दिया। खाली हाथ घर्‌ ळौटकर, जब उन्होंने अपने पिता को सब 


| सन्‌ १४८४ ई० में अपने पतिगृद्द सुलतानपुर, ( कपूरथला ) मेळे 
॥गयी। वहाँ भी उनका समय साधुःसन्त-सम्मेळन में बीतने लगा | 


उनके बहनोई जयराम सुडतानपुर में दौळतखां लोदी के यहाँ उच 
॥पिज-कमेचारी थे । अतः उन्होंने उससे कहकर, नानक की वियुक्त 
द| गेदीखाने ( सरकारी अण्डारे ) में करवा दौ । बुड कहने-सुनने 
_ए नानक ने बह नौकरी सन्‌ १४०९ में स्वीकार कर ळी और १४९७ 


॥ तक बड़े उत्साह के साथ काये किया। सच १ ४८७ ई० में शुरुदास 


०|धिछान्तगेत पेक्खोकी आम में छाछा सूळचन्टर की सुपुत्री सुलक्षणी 
dl | के साथ उनका विवाह हुआ । उन्हें श्रीचन्द्र और ढक्ष्मी चन्द्र 


मक दो पुन्न उत्पन्न हुए । 


ज्ञामाजिकशाख की रूपरेखा- 


'यात्रा-> 00... : 
कदा जावा है कि सन्‌ १४९७ ६० सें नौकरी छोड़ने के बादवे 
वर्षां तक देशाटन करते रह गये । उनकी चार यात्राएँ प्रसिद्ध हैं। ह | 
रात्रा में वे एमनाबाद, हरिद्वार, देहळी, काशी, गया और पुरी गये) |: 
दूसरी यात्रा में वे अंबुंदपबेत, रामेश्वर, सिंहळ आदि गये। ती | 
यात्रा में सिरमौर, गढ़वाल, हेमकूट, गोरखपुर, सिक्किम, भूटान भ | 
तिब्बत गये । चौथी यात्रा में वे बळोचिस्तान, मक्का, मदीना, छ| 
बगदांद, ईरान आदि गये और , कन्धार-काचुळ की राह भारत झे 
आये.। इस प्रकार.चे हिन्दू , जैन, बौद्ध, सुस्िम और ईसाई छोगं३] 
तीर्थस्थळों में गये और उनके सन्ता से मिले। पर्यटन के अनन्तर ख| 
. १५२२ ई० में वे कर्तारपुर रहने लगे । उसी वर्ष उनके माता-पिता ब्र[ 
देहान्त हुआ । 0 
` परलोक गमन-- ` । 4 
'सिक्खधर्म के मूलप्रवतेक गुरु नानक २२ सितम्बर, सं (१९) 
{ संवत्‌ १५९६, आशिन सुदी १० ) को रावी तट पर परडोकवार 
हुए । उनके शिष्य हिन्दू , सिक्ख और मुसलमान थे। अतः | 
. क्रिया के सम्बन्ध में विवाद हुआ । अन्त में हिन्दू सिक्स 90%: | 
आधा बंख ळेकर संस्कार किया और आधा वस्त्र लेकर यस | 
कत्र बनवायी । जहाँ उनका निर्वाण हुआ था वहाँ प्रतिवर्ष | ५ ३| 
“है और बहुत दूर-दूर से लोग शुरु साहब के समाधिस्थ” | 
'हिए आते हे 0 75:74 07. 570 
- गुरुनानक के उदेश-- .  ..... 
«गुह नानक की सारी बाणियों का सङ्कलन सिक्खों क 
अञुनदेच ने 'मन्थसाहब में किया है. । यह सिक्खों का पटी जार 
. _अन्थ है। शुरु नानक की प्रसिद्ध वाणियों में जपुन्ी। शिक्षा अ 
दक्षिणीय ॐकार, सिद्धगोष्ठी आदि हैं । गुरु नानक की शिण | 


sas 


(शं भारतबष का इतिहास । 
र) हि, साधारण, और सरस होती थी और शिक्षा देने का ढङ्ग भी बड़ा 
बक, चित्ताकरषक, प्रभावशाली और अनुपम था । पञ्जाब में सुरिलम 
क्रमण के कारण सन्दिरों, मूर्तियों का जो ध्वंस हुआ और जनता जो 
ढात्‌ मुश्ठिम बनायी गयीं, और हिन्दू तीर्थस्थल जो खण्डहर बना 
| दिये गये उसका उनके उपर यथेष्ट प्रभाव.पड़ा | उन्होंने मनन किया 
(हि हिन्दू धर्म और इस्लाम के संघर्ष का मुख्य कारण दोनों की रूढियाँ, 
श्वा और अन्धविश्वास हैं । अतः उन्होंने दोनों धर्मों के समन्वय का 
र दर साग ड निकाळा । े 
| सन्त कबीर की भाँति गुरु नानक भी ईश्वर की एकता में अट्ट 
र| विश्वास करते थे । वे निगुण भक्ति की उपासना पर जोर देते थे । उनकी 
दृष्टि में परमात्मा अजन्मा, निर्विकार और अनन्त है । उन्होंने बहुदेव- 
|पूज्ा का विरोध किया । उनका पूरा में विद्वांस नहीं था। ईथर _ 
की प्राप्ति के लिए उन्होंने भक्ति और जप को साधंन बताया । उनका 
| कथन है. कि हमे प्रत्येक क्षण परमात्मा का सुमिरन, भजन करना 
| चाहिए और मलुष्य-तचु को व्यर्थं अशन-शयन में नहीं व्यतीत करना. 


शैणि गवाई सोइ के, दिवसु गर्वॉदआ खाइ। | 

हीरे जैसा जनसु है, केडडी बदछे जाइ॥ 
सन्यासियों और पण्डितों 
> मुहम्मद, विष्णु तंथा शिव को 

| भेजते देखा है/उस--को सुमिरन करे के लिए कदा उन हे! 

| या कि इश्वर की प्राप्ति के छिए संसारत्याग की आवश्यकता लहद है! 
| इर की दृष्टि में धार्मिक सन्यासी और भक्त गृहस्थ सान हें । उन्होंने 
भूतिंपूजा की औरकहा कि-7. . 
#| “पत्थर की--अपने ही हाथों छारा निर्मित-मूर्तिया के सम्मुख 
॥ | भरतक झुकाने से रञ्चमात्र भी ढाम नहीं । दमारा प्रिय वही है--रात- 
८| एस सूय, 'चन्द्रमा, तारागण, विश्वत्रह्माण्ड मिळकर जिसकी आरती 


स्ामाजिकशाख की रूपरेखा- 


उतारते हैं; जिसकी अगणित मूर्तियाँ हैं--फिर किस सूति के स्पा | 
शीश झुकावें ? पूजा ओर बन्दना के योग्य उस कतीर के अतिरिक्त बन | | 
कोई नहीं है। पवित्र तीथस्थळा की यात्रा से भी कुछ ढाम होनेक्े ।: 
सम्भावना नहीं । यदि मनुष्य का मन अपवित्र और अन्तःकरण महीन |; 
हो तब वह कैसे शुद्ध हो सकता है. ? जिसकी प्राप्ति के लिए छोग बनें, | 
कान्तारों और दुर्गम पर्वेचों की कन्दराओं में अटकते फिरते और तीई- |. 


स्थलों में मारे-मारे घूमते हैं, बही परमात्मा तो मनुष्य के भीतरही | 


| 
सन के सिंहासन पर समासीन है। कत्र-पूजा और सृतकभ्राइररे | 
सी कुछ लाभ नहीं । आगे वही मिलेगा--जो यहाँ कमाया है। चित | 
क ही वस्तुतः तीथे है। शुभ कर्मे का अलुष्ठान ही वासति | 
थे हे-> 
“सञ्च त्रत, सन्तोष तीरथ, ज्ञान धान, स्नान । 
दया देवता, छमा जप सळ ते श्री प्रघान॥? | | 
उन्होंने ढोंग, पाखण्ड, झूठ आदि की धज्जी उड़ायी और आचरण । 
की शुद्धि ( सदाचार ), सरलता आदि पर जोर दिया । उनका यह | 
कितना मार्मिक दै !-- | 
राम नास बिनु विरथे जगि जनमा । 4 
विखु खावै, विसु बोले, बिछु नावे निहफळ भरि श्रमना! | 
पुसतक पाठ 'बिआकरण? बखाणे 'संधिआ करम' ति-काछ करे । || 
बिनु शुर सबद्‌ मुकति कहाँ प्राणी ? राम नाम बिछु ब | 
डण्ड, कमण्डळ, सिखा, सूत, घोती, तीरथु गवचु अति श्रम क]! | 
राम नाम विनु सांति न आवे, जप हरि हरि नामु सुपारि ॥ | 
जटा सुकडु तानि भसम छगाई, वसत्र छोड़ि, तनि नगन भर | 
जेते जीअ जन्त जलि थलि, महीअलि जत्र कत्र तू सर पी न || 
शुर परसादि राखिळे जन, कड हरिरप्तु 'नानक' झोडि" | 


| 
प 


भारतवर्षे का इतिहास । 


| म के नाम पर अथवा धमे की आड़ छेकर भगवान्‌ के निरपराध 
बां, असद्दाय और निवळ प्राणियों पर अत्याचार करेगा उप्तको अन्त 


-॥_ 


दाथ मळमळ कर, पश्चात्ताप करना पडेगा ।? 


| | उनका कथन था कि कोई धमं या मजहब बुरा नहीं दै! उन्होंने 
हि न्हुओं और झुसळमानों की धमोन्थता के छिए उन्हें. फटकारा ओर 
छा कि “न कोई हिन्दू , न सुसळमान |? उन्होंने जीवन पर्यन्त हिन्दू- 
(एस एकता के लिए प्रयत्न किया। उनका उपदेश था कि “हिन्दू 
गोर मुसळ्मान--दोनों का शरीर उसी तत्त्व जळ, वायु, अभि 

|पि्र से बना हुआ दै। दोनों के शरीर की रचना में भी किसी प्रकार 
|| अन्तर नहीं है। दोनों का सुष्टिकतो और जीवनप्रदाता भी एक ही 


| ो पापकर्म करता दै, वह दण्ड पाता दै और दारुण याउन सोगता 

है। जो शुभ कमे करता है वह सुख-सौभाग्य का अधिकारी होता है.। 
कर्मों का छेखा-जोखा होगा उस समय घम किंवा सम्प्रदू व 

 |भी काम न आवेगा; न उच्च जाति अथवा ऊळ गौरव ही ( हिन्दुओं का ) 
दायक होगा और न किसी पीर पैगम्बर को सहायता से ( मुसल- 


| नंको ) अमीट सिद्धि दी होगी? 


| ष नानक जाति-पाँवि के भेदभाव को अन्तिक तथा इंत्रिस 
भासते थे और उनका कथन था किए सब मनुष्य ए समान हैं। न 


re 


७९ 
शी | उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। उनका कथन था कि “जो कोई ; 


भषामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- कफ । 


` कोई उत्तम है, न कोई अधम; न कोई डेच है, न कोई नीचा नह | 
स्पृद्‌य ( छूत ) है और न कोई अ-स्पृश्य ( अछूत )। अच्छी जाति | 


की है जो सत्कम करता है । 


नानक नन्दे हो रहो, जैसी नन्हीदूब | 
होर सकळ जर जायगा, रहे दूब की दूब॥” . | 


. कितना भावपूर्ण वाक्य है ! 


अध्याय २० 


[ सन्त नामदेव 
जन्म और वंश ¢ 
- ` जिस समय दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान गयासुद्दीन बबन राज्य! 
रद्द था उस समय जिळा सतारा के नरुसी बमनी नामक ग्राम में ए 
. १२७० ३० (संवत्‌ १३२७, कार्तिक थुक्क ११, रविवारं ) को ए 
नामदेव का जन्म हुआ । उनके पिता का नाम दामाशेट और मावा: 
. नाम गोणाई था। वे दरजी कुछ के थे। उनके वंश में ह 
` ' भगवान्‌ विइछ की पूजा होती थी । 


'बाल्यकाल--- 


. ` परिवार के घार्मिक' आचार-विचार का प्रभाव बाढक पर “| 
. चे बाल्यकाळ ही से भगवान्‌ के प्रेमी हो गये । वे विठ्ठळ का | 
रहते थे । विछ के नाम की बालक्रीडा करते | जो कुछ पढ़ा? | 
'उसे भगवान्‌ को अपेण करने के अनन्तर भोजन करते थे। जर | 
स्था में चे पढ़ने के लिए । भेजे गये । जब उन्हे अक्षरा “ 
पाठी पर सर्वप्रथम विद्ुछ का नाम ढिंखतेथे। | 


(९८१ भारतवर्ष का इतिहास । 
| विवाह एवं पारिवारिक जीवन-- | 

| नामदेव की वैराग्यवृत्ति देखकर, उनके पिता ने नौ वर्षे की अवस्था 
| इनका विवाह कर दिया। बड़े होने पर वे साधु-सम्मेळन में सम्मि- 
हित होने छंगे। इस प्रकार उनका अनुभव और ज्ञान दिन-प्रतिदिन 
। हे छगा । उनकी दृष्टि में पण्ढरपुर-जैसा कोई क्षेत्र नहीं, चन्द्रभागा- 
हैसा कोई तीथे नहीँ और विठ्ठळ से बढ़कर कोई अन्य परमेश्वर नहीं 
ग्रा! अतः अपना गाँव छोड़कर, वे पण्ढरपुर चळे आये । उन्हें चार 
| और पुत्रियाँ हुई । बाद में पुत्रों का विवाह हुआ, पुत्रबछुएं घर 


| एहपुर का कार्यक्रम 

^| पण्ढरपुर में निवास करने के अनन्तर वे राँका-बाँका, गोरा छुम्हार, 
| सावता साळी, चोखा मदार आदि सन्तों के सम्पर्क में आये। अब 
| हाँ उनका भजन और कतेन होने ढगा । धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि 
| उने छगी और बहुत दूर-दूर से छोग आकर, उनके भजन-कीतन सें 
सम्मिित होने छगे। उन्होंने अपने ज्ञान का भरड" सवसाधारण 
ता के रिए खोळ दिया! . | 

|| भारत-अमण एवं तत्कालीन परिस्थिति का अध्ययन 

| | ` पण्डरपुर में सन्त ज्ञानेश्वर महाराज उन 
को योगमार्स का उपदेश दिया । भारत की तत्काळीन परिस्थिति पर 
नों ०९ हुआ । अनन्तर भारतभ्रमण कर, सर्वत्र 


. विचित्र थी। खिलजी और तुगळक सुल्तानों तथा प्रादेशिक शासकों के |. 


, वृन्दावन पहुँचे । वहाँ की जनता को उन्होंने उपदेश दिया । बहुत दि | 


_ नहीं है।” उन्होंने बतछाया कि ईश्वर पूजा में चित्तशुद्धिकी | | 


खसामाजिकशासत्र की रूपरेखा- 


होते हुए पण्ढरपुर छौट आये । सवेत्र उनके उपदेशों की धूम मच ग्य | 
दुबळ हृदय को उनके द्वारा अगवन्नाम का संबळ मिला । | 
पुनः प्रचार _ 
सन्त ज्ञानेश्वर महाराज के १२९६ ई० में जीवित समाधि हे से | 
के बाद सन्त नामदेच चाछीस-पचास साधुओं को लेकर पिर मुर | 


तक वहाँ उनका प्रचार होता रहा । फिर उत्तरप्रदेश के अन्य नां | 
० र हुँचे Ee 
सें सङ्कीतन करते हुए वे पञ्जाब पहुँचे। उस समय पञ्जाब की सिति | 


कारण वहाँ अशान्ति मची हुई थी। अतः वे पञ्जाब में अद्वारह व | 
तक रह गये और प्रत्येक स्थळ पर जाकर भगवन्नाम का प्रचार किया। | 
उनके पद पञ्जाबी हिन्दी में हैं । “शुरु मन्थ साहब! में भो उनके साउ | 
अधिक पद्‌ पाये जाते हैं-जिनमें मराठीपन की झलक है। पह 4. 

में उनकी बानियाँ अत्यन्त छोकग्रिय हुई । मराठी भाषा में उनके भंग | 
(पद्‌ ) अतीव विख्यात हुए । | 
परलोकगमन-- हर | 
सन्‌ १३४० ई० में अस्सीवर्ष की अवस्था में पण्ढरपुर में वइ | 
मन्दिर के द्वार की सीढ़ियों पर सन्त नामदेव का महापरिनिर्वाण हुआ! | 
सन्त नामदेव के उपदेश--- _ 


उन्होंने विइळ भगवान्‌ की अक्ति पर जोर दिया । उनका कथन १ | | 
कि परमात्मा एक है, अनेक नहीं । अतः इन्होंने बहुदेव पूजा की झा आडे 
चना की। उन्होंने भगवङ्भजन का प्रचार किया । उनका कहना: | 
“कहत नामदेव साँची मान। निरभै होई अजिल भगबान॥ ९. 
शब्दों में-“मुझे नाम सङ्घीतेन अच्छा ळगता दै, शेष सव व्यय “| 
शीति से एकान्त सें गोविन्द को भजिये। ऐसी विशान्ति अर 


‘ह -- 
ME 


हर भारतवर्ष का इतिहास । 


| है। उन्होंने धम के वाह्य स्वरूप ढोंग आदि की कड़े शब्दों में - 
सना की । उन्होंने कहा कि बाह्य आडम्बर ईश्‍वर पूजा नहीं है, 

वास्तविक ईववराराधन तो मनुष्य मात्र से प्रेम करने में है। उन्होंने 

|दवाति-पाँति के भेदभाव, ऊँचनीच, छूतछात, मूर्तिपूजा आदि की निन्दा 

।|े। उनके उपदेशों से सवसाधारण जनता अत्यन्त प्रभावित हुई। 

| ल्ह हिन्दू-सुरिलिम कलद्द को व्यथं वताते हुए, उनकी धर्मान्धता के 

| |ढए उन्हे कड़े शब्दों में फटकारा । उनका कथन था कि “हिन्दू अन्धा, 

हुकू काना । हुहुं ते ज्ञानि सयाना ॥” फलस्वरूप हिन्दू-सुस्छिमों में 

[एर्परिक कडुता कम हुईं और धार्मिक सहिष्णुता की भावना 


अध्याय २१ 
आचाथे चैतन्य महाप्रशु 


| बङ्गा की तत्कालीन अवस्था-- र 

| उस समय चङ्गाळ की सामाजिक और धार्मिक अवस्था बड शोच- 
नोय थी । समस्त प्रान्त में सुस्लिमो का आतङ्क छाया इथ या । छ 
र ने और ऊच-नीच का भेदभाव खूब फेला हुआ था । लोग ज 
धं ओर बुद्धिमन्त खाँ आदि नाम रखते थे । यदि किसी अस्इश्य 

| सी उच्च जाति के व्यक्ति को सशो कर छिया तो वह घअ द्दो 


५ प्रायश्चित्त 
' या- ता था । धर्मे के नाम इतना कठोर 
ऐसा समझा जाता Rs लत 


'|वितछाया जाता था कि सवसाधारण जनता र 

"रिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था । यदि हि इ 
SA - प 

| सी मुस्ळिम से बातें कर डी तो वह सनी ती] 


| सम्प्रदायवाले इससे यथेष्ठ छाभ उठा रहे थे। धर्म के नाम परः 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


ढोंग की पराकाष्ठा थी । धम के नाम पर लाखों सूक जीवों | 
और सेसों-का बलिदान होता था । वंजायान और वामन्मा (प | 
सकार ) का यथेष्ट प्रचलन था । ऐसे विकट समय में गौराङ्ग महु 
चैतन्य का जन्म हुआं । 
चैतन्य का आविर्भाव--- ग 
__ सन्‌ १४८४ ई० की फाल्गुन पूर्णिमा होलो के दिन, सायंकाढीर ः 
चन्द्रमरद्षण के समय चैतन्य का जन्म नवद्वीप के सायापुर मुहलछे गे | 


हुआ । उत्त के पिता का नास जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम शती 
देवी था । 


` चेतन्य का बाल्यकाळ एवं शिक्षांदीक्षा-- 


छाता था । पाँच वर्ष की अवस्था में उन्हें अक्षरारम्भ कराया गया ||. 
उनके बड़े भाई विश्वरूप न्यायशाख्न के प्रकाण्ड पण्डित थे और !६| 
चषं को अवस्था में सन्यास छे लिया । अतः चैतन्य के पिता ने बाळ | 
. को उच्च शिक्षा दिलाने से वद्चित कर दिया । जब वे ग्यारह वप के ह| 
चो उनके पिता का देहान्त हो गया । तब उन्होंने व्याकरण, भए | 
. -न्याय आदि का अध्ययन किया । 'दीधिति’ के रचयिता रघुनाथ ९९ | 
सहपाठियां में थे । 

चतन्य का विवाह । ३ 
. सोलह वषं की अवस्था में वल्ळभाचाय की पुत्री डमी देव | 
: साथ उनका विवाह हुआ | उन्होंने एक पाठेशाछा खोळ कर, १ 
कार्य आरम्भ किया । प्रथम पत्नी की मृत्यु के अनन्तर उनका ह| 
__ विवाह सनातन मिश्र की पुत्री विषणुप्रिया के साथ हुआ । | 
गयाधाम गमन एवं प्रेमोन्माद=- Es 

चे पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गये । वहाँ { 
इश्वरपुरी से भेंट हुईं। जिनसे उन्होंने मन्त्र दीक्षा ज. 


| भारतवर्ष का इतिहास | 
| होने अध्यापन कार्ये छोड़ कर 'हरे हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः । 
[गाल गोविन्द रास श्रीमधुसूदन ॥' जपना आरम्भ किया । अनन्तर 
|गम सङ्कीतंन 'हरि हरि बोळ, बोल हरि बोळ । सुकुन्द माधव गोविन्द 
बेड ॥ प्रारम्म कर दिया । कटवा माम में स्वामी केशवभांरती रहते 
"गे! उनसे चैतन्य ने सन्यास अहण किया । तव उनका नाम श्रीकृष्ण: 


वैतन्य दण्डी भारती? पड़ा । 


|| उन्होंने समस्त बज्ञाळ में सड्डीतेन की धूम मचा दी । सुस्लिस _ 

| शसक आतङ्कगस्त ही गये । उनके प्रचार में बड़ी-बड़ी बाधाएं आयीं, 

र: क्न्तु वे उन्हें. विरत न कर सकी । पुरी होते हुए वे दक्षिण भारत में 

; गे । वहाँ देवदासी प्रथा प्रचलित थी उन्होंने उसके विरोध में प्रचार 

।| छिया । वहुतसी देवदासियां श्रीकृष्ण की गुणाइुवाद गायिका हुई । 

६| फिर वे पुरी छौट आये । उस समय बंगाछ में निम्न जातियों को भग" 

|| वहुजन का अधिकार नहीं था । सुवणेवणिक्‌ नामकी जाति नीच 

| समझी जाती थी । उनके हाथों का जळ पीने को कौन कदे, उनका स्पशं 

क नहीं किया जाता था। तब चैतन्य ने उन्हें: अपनाया 

| यहाँ भोजन करने लगे । अनन्तर इन्होने बृन्दावन की यात्रा की । इन्दा- 

"| बन से छौटने पर १८ वर्षों तक पुरी में रदे । 

| परलोकगमन-- . EE ० 
० में उनकी सृत्य पुरी मे हुई । इस 

बाना पल Es प्रवर्तक आचाये चैतन्य ४८ वर्षो 


* | प्रकार गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय 
तक जीवित रहे। | 


Fa चार किया | उनके हृदय में जननी, जन्मः 
$: और नी प उत्कट अबुराग था । उन्होंने भगवान्‌ के 
(| नाम “रीकृष्ण गोविन्द दरे मुरारे । दे. नाथ नारायण वासुदेव? 


ब्वामाजिकशाख्न की रूपरेखा- 


हरे कृष्ण हरे कण्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम रा. | 
हरे हरे? का कीर्तन करने के लिए कहा | उनका कथन था छि बह 
उच्चारण के लिए देश-काळ का कोई बन्धन नहीं है। जो जहाँ, जब े|' 
भगवान्‌ के नाम का सुमिरन कर सकता है। परमात्मा के | 


उनके अनुयायी थे । हरिदास साधु मुस्छिस थे--जो प्रतिदिन तीन हात | 
कृष्ण का नाम जपते थे । इनकी सुत्यु होने पर स्वयं चैतन्य ने बफ़े। 
हाथों इनकी क्रिया की । उन्होंने सुल्तान हुसेनशाह के राजकमंचारी | 
“दविर खास? और 'शाकिर मल्लिक? को--जो पहले के ब्राह्मण घे, | 
किन्तु मुस्लिमों के साथ रहने के कारण तत्कालीन हिन्दू-समाज से वहि | 
कृत थे उन्हें-अपना प्रधान शिष्य बनाया और उनका नाम "सम 
और “सनातन? रखा । उन्होंने कहा कि जो पतितपावन का हो ग्या, | 
चहद. फिर पतित केसे रह सकता दै ? उसी प्रकार पीरसाहब “रमः | 
दास” और उनके पठान साथी “पठान वैष्णव? कहळाये । उन्होंने भ | 
'ब्कक्ति का द्वार ब्राह्मणों से लेकर चाण्डाळ तक, हिन्दू से लेकर सुरि 
'तक के रहिए खोळ दिया । इन्होंने आचरण की पवित्रता पर्‌ अत्यधिक | 
'जोर दिया । उन्होंने अहिंसा, दया, परोपकार, इन्द्रियदमन, सत्य, समता | | 
उदारता आदि परमात्मा प्राप्ति के साधन बताये । र्जी 


३ जै 


अध्याय २९ 


ह... | राणा सांगा : र 
__ चित्तौड राज्य-- गुड 

__ 'स्द्रहवो शताब्दी के प्रमुख प्रान्तीय राज्या-बंगाळ, साठ ई 
रात, जौनपुर.आदि का.उल्छेख करते. हुए, विगत १९ १. .. 


' 
| ताया गया कि सर्वेश्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार . 
| या । अध्याय १७ में वर्णित राणा रतनसिंह एवं रानी पद्िनी के 
देहावसान के अनन्तर राबळवंश की समाप्ति हुई! गुहिलौत वंश की 
क उपशाखा सिसोदिया कुछ के हाथों में चित्तोड़ की सत्ता आयी । 
`| कुमार हम्मीर ने पुनः चित्तौड़गढ़ वापस ले छिया। उसने १३२६ ई० 
' कामग चित्तौड के किले में अपना राज्याभिषेक कराया और राणा 
ढी उपाधि धारण की। राणा कुम्मा अथवा कुम्मकणे ( १४३३- 
(४६९ ई० ) के समय मेवाड़ की शक्ति खूब बढ़ गयी । उसने माळवा 
| तथा गुजरात के सुल्वानों से संग्राम किया । माळवा के सुल्तान पर 


| विजय पाने के उपछक्ष में उसने चित्तौड़ में विजयस्तम्भ स्थापित किया । 
रणा संग्राम सिंह _ i 
` राणा रायमळ की मुत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १०९ ई० में राणा संग्राम ।( 


भारतवर्ष का इतिहास ! 


तिंह अथवा राणा सांगा सत्ताइस वर्षे की अवस्था में मेवाड़ के राज- 
सिंहासन पर बैठा । उस समय दिल्ली में सिकन्द्र लोदी शासन कर 


रहा था। वह बड़ा प्रतापो, . वीर विजेता और राजनीतिज्ञ था। वह 


मेवाड़ की शक्ति में चार चाँद लगाना चाहता था | उसने तत्काढीन 
राजनैतिक परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उसने राजपूत सेल 


| का गठन किया । देहळी, माळवा और गुजरात को मुस्छिम 
pr चे तीनों सदैव चित्तौड़ को ... 


| कारण मेवाड़ तीन ओर से घिरा हुआ था | र 
| आत्मसात्‌ कर लेने के लिए योजना बनाया करते थे। अतः राणा सांगा " 
| को बराबर उनसे संग्राम करना पडता था । परन्तु अपनी सैनिक कुश- 
| रता के कारण राणा सदैव विजय प्राप्त करता रद्दा । 


| रणा का इब्राहीम लोदी से युद्ध ५ हि. 
| सन्‌ १५१७६० में सिकन्दर छोदी की मृत्यु के बाद इन्राह 

५ | दिल्‍ली की गही पर बैठा । वह अहङ्कारी) हठी और बड़ा चिडचिड 
| | खमाव का था। अतः उसके साम्राज्य में चारो ओर विद्रोह होने लगा । 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


: राणा साँगा ने इन्नाहीम की सल्तनत पर आक्रमण किया । इब्राहीम] | 
सुस्छिम सेना लेकर राणा की सेना का सुकाबळा किया । हाड़ोती हे | 
सरहद पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई । बड़ा भयडुर संग्राम हुआ। | 
अन्त में इब्राहीम लोदी की सेना के पाँव उखड़ गये और वह भा | 
` खड़ी हुई । स्वयं लोदी ने भाग कर अपनी जान बचायी । उद्र समर में | 
` राणा की एक आँख और एक पैर जाता रहा । सुल्तान भाग तो गण |, 
"परन्तु पराजय का प्रतिशोध लेने की आग उसके हृदय में मुछुगत है 
रही । यथेष्ट सैन्य संगठन कर लेने के पश्चात्‌ उसने पुनः मेवाड पर | | 
आक्रमण कर द्या। बाकरोल की रणभूमि में दोनों सेनाओं में यइ | 
हुआ । .फिर भी उसकी सेना हार गयी । राणा की सेना ने उसके |; 
सेना का पीछा करके, घाटोळी नामक स्थान पर, उसे घेर व्यि! | 
मुस्लिम सेना का भीषण संहार हुआ और शेष सैन्य ने आत्मसमप | 
कर दिया। इस बार भी सुल्तान अपना प्राण लेकर दिल्ली भाग गया! || 
इस विजय ने राणा सांगा की धाक खूब जमा दी । इस युद्ध ने द्म | 
सल्तनत की आन्तरिक अव्यवस्था भी स्पष्ट कर दी; जिससे रागाने | 
राजपूत साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा । | 


राणा का माळवा के सुरतान से युद्ध-- 


. उस समय माळवा में सुल्तान अळाउद्दीन शाह. महमूद ४. 

. राज्य कर रहा था। वह नाममात्र का सुल्तान था, राज्य की वा 

- रिछ उमरावों के हाथों में थी। उमराबों की शक्ति यहाँ तकव | 

कि महमूद ने साड़ों में रहना खतरनाक समझा और व सः 

गया । तव उमरावों ने इसके बेटे साइबखां को गद्दी पर 

महमूद ने राजपूत सरदार मेदिनीराय की सैनिक सहायता से; | 

{ . सल्तनत पर फिर अधिकार कर लिया और उसे अपना ० हा | 

' चह महमूद का बड़ा विश्वासपात्र हो गया । मेदिनीराय * ` | 
` उमरावों और सरदारों को शक्ति तोड़ दी । अतः उन डोगों ने य 

का काच भरना शुरु किया कि जिस मेदिनीराय पर भाप विश्या 


भारतवर्ष का इतिहास । 


Eh 
|, 


(बह तो आपको सार कर माळवा में हिन्दूराज्य स्थापित करना 
| बहता है। महमूद सूख एवं अयोग्य सुल्तान था ही, उनकी बातों में” 
गया । उसने एक दिन मेद्नीराय का प्राण ळेने के लिए सांघातिक 
| मण क्रिया । मेदिनीराय के मारे जाने में कोई संशयं नहीं था, 
|ल्तु बह घायळ होकर बच गया और राणा सांगा के पास चला गया। 
| ने उसे गागरोन, चन्देरी एवं अन्य परगने जागीर में दिये । यह 
"(कर महमूद राणा पर कुपित हुआ और उसने बदला छेने की ठानी ॥ 
|| उसने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फरशाद की सैनिक सहायता से 
|णा सांगा के राज्य पर आक्रमण किया । राजपूत और मुस्लिम सेनाओं 
| अत्यन्त भीषण संग्राम हुआ । परन्तु राणा की असाधारण रणकुशलता 


"१ ह सम्मुख मुस्लिम सेना ठहर न सकरी । गुजरात का सेनापति आसफ* 
वा गया । सुल्तान महमूद पकडू 
के शरीर पर कई घाव ढगे थे।. 


"बत: राणा ने उसकी चिकित्सा का समुचित प्र ढु 
| नजरबन्द होने पर भी उसे सारी सुविधा मास थीं। तीन मास के 


४ १ उसे 
¡ |रष्य भी उसे वापस कर दिया। 5 | 
. शी और अपने पूर्वजों का एक रक्नजटित मुकुट; तळवार और अन्य 
| मूल्य पदाथं उपहार में दिया। रग 

दाँ जामिन ( बन्धक ) स्वरूप रखा! . 
॥एणा का गुजरात के सुर्तान से 38 न 0 
। | मेवाड और गुजरात की सीमा के बीच हैडर नाम की राठोर राज, 

न हों की एक छोटी रियासत थी । गुजरात का सुल्तान उसे हडप स 
दता था । किन्तु जब जब उसने इडर 7 आक्रमण किया तब-तब 

॒ राणा से अत्यन्त कुपित हुआ। 


[सांगा ने ईडर की रक्षा | इससे वह र 
ए ने इडर मर गया तो उसका ज्येष्ठ राजकुमार सूएज” . 


'क्षामाजिकशास्त्र की रूपरेखा“ 


परलोक सिधारा । अनन्तर उसका अल्पवयस्क राजकुमार राजप | 
राज्य का अधिकारी हुआ । किन्तु उस्का चाचा भीम ( जो सूरजमह F 
का छोटा भाई था ) उसे पदच्युत करके स्वयं सिंहासन पर वेठ गया। . 
तब रायमळ ने चित्तौड़ जाकर, राणा सांगा से सैनिक सहायता मांगी।' 
इस वीच भीम की भी झुत्यु हो गयी और उसका पुत्र भारमळ राजा | 
धिकारी हुआ । रायमळ ने राणा सांगा की सहायता से भारम को # 


हटा कर, ईडर को अपने हस्तगत कर छिया । 


भारमछ ने भागकर गुजरात के सुल्तान सुजफ्फरशाह की सददायत | 
मांगी । वह यहद चाहता ही था अतः अपने सेनापति के नेतृत्व में | 
मुस्लिम सेना भेज कर रायमळ को इडर से अगा दिया । उधर रायमठ | 
ने फिर राणा सांगा के पास जाकर उसकी सहायता से फिर ईडर जीव | 
लिया.। यह युद्ध बराबर 'चळता रहा--कभी इस पक्ष की विजय भ | 
कभी उस पक्ष की जीत होती । राणा सांगा के भय से सुल्तान | 
सुजफ्फरशाह अहमदनगर भाग गया । राणा ने अहमदनगर ' कि 
को घेर छिया । किले के मुख्य झार का फाटक बहुत मजबूत था ५ 
इसं पर लुकीली कीळें गडी हुई थीं। द्वाथियों का साइस नहीं होताय | 
. कि अपने मस्तक को चोट से फाटक को तोड़ डाळें । तब का 
नाम का एक सैनिक कीलों के सामने खड़ा हो गया ओर हित ` | 
उसके शरीर पर धक्का दे-दे कर, किछे का फाटक तोड़ दिया! | 
प्रकार कान्दसिंह ने अपना जीवन' देकर, राजपूत सैन्य पी] 
सत्साह भर दिया । फलस्वरूप युद्ध हुआ और सुस्लिम सेना मारी ग | 
_िजाम-इळ-सुल्क चोरखिड़की से भाग गया । सुजफणा | 
पछायित हो गया । ५ 
. राणा के चित्तौड़ वापस चळे जाने के बाद मुजफ्फरशाई. म 
चाद आया और सेना एकत्र कर, १४२० ई० में राणा पर दा 
 'िया। सुल्तान की सेना डूंगरपुर उजाड़ती हुई आगे बाँसवार | 


" | _ आरतवषे का इतिहास । 
(त्वढी। वहाँ उसे पूवेनिश्चित योजना के अनुसार माळवा का 
तान महमूद भी मिळ गया । दोनों की सम्मिलित सेना ने मन्दसौर 
किडे को घेर लिया । वहाँ का रक्षक अशोकमळ मार डाला गया 
५ किळे पर सुस्छिम सेना का अधिकार न हो सका । इसी वीच 
सांगा भी अपनी सेना के साथ मन्दसौर पहुँचा । तब माळवा के 
पति मळिक आयाजा ने राणा से सन्धि करके, थुद्ध का 
किया । : 
में सुगर राज्य का संस्थापक : बावर-- 
|| बावर का पिता तुकं उमर शेख निजी तुर्किस्तान में फरगाना रिया- 
का शासक था । उसकी साता यूनस खाँ नामक मंगोळ सरदार की 
इको थी । इस प्रकार उसमें तुर्क और मंगोळ रक्त का मिश्रण था! 
ता को मृत्यु के वांद ग्यारह वर्षे को अवस्था में फरगाना को गद्दी पर | 
'छा। उस समय उसके सम्मुख कई प्रारम्भिक कठिनाइयाँ थीं। उसके 
और मामा ही उसके शत्रु थे । वह उस स से बच गया। 

६ में ही व्यतीत हुआ । उसने १४९७ ई० 


ल्त उसका समय सदा संघष में 
फिर फरगाना और समरकन्द- 


0 


7 | समरकन्द को जीत छिया । 
सके हाथ से निकळ गये । तब वह. सारा-मारा फिरने छगा। मध्य" 
शिया में गँवाने उसने काबुळ जीत लिया । फिर 
शिया में अपना राज्य गॅवाने के बाद बु 


I 

श्दृहार और दिरात को भी जीता । जब उ 

द 

| [पना पैठुक राज्य नहीं जोत सकता तब उसने मारत में मुणछसाम्राज्य 
॥ धिपित करने का स्वप्न देखा । 


है न अ म ळोदी राज्य कर रहा था 

ह बडा ओछे और चिडचिड स्वभाव का था । अफगान अमीरों और 

|रदाों में उसके व्यवहारा से असन्तोष बढ़ गया था । चह उन्हें अफ 
शनित करता रहता था । तब उन्होंने ळोदी सल्तनत का जुआ उतार 

ही क किया । जब पंजाब का सूबेदार दौळद र 


PD Sor 


सामाजिकशाख्न की रूपरेखा- है की i 


उसका चेटा दिलावर खाँ उसके द्वारा अपमानित हुआ और उन्हे आ हु 
प्राणों की सुरक्षा का अय हुआ तो उन्होंने प्रतिशोध छेने का ih 
किया । दिळावर खाँ ने काबुछ जाकर बाबर से आरत पर अ | 
करने के लिए अनुरोध किया। कहा जाता है कि राणा सांगा 
बाबर को सन्देशा भेजा था कि वह दिल्‍ली पर आक्रमण करे से 
अपने अधीन कर छे और मैं आगरा पर इमा करके हसे ठे ढं। झा 
प्रकार व्याप्त असन्तोष की आवना को समझ कर बाबर ने भार प 
आक्रमण किया । उसने लाहौर छे लिया और पूर्वी पञ्जाब में दि 
खाँ को सूबेदार बनाया। बाबर छे चले जाने पर दौलत खाँ ने' 
यञ्जाब को पुनः अपने अधीन कर लिया । EE 
पानीपत का प्रथम युद्ध--सन्‌ १५२४ ई० में बाबर ने पुनः माए 

पर आक्रमण किया। बाबर अपने बारह हजार सैनिकों, सात गा 
युरोपीय तोपों और बहुत से बन्दूकचियों के साथ दिल्ली की मॉ 
बढ़ा। सुल्तान इत्राहीस छोदी अपनी अशिक्षित और भादे की ए 
लाख सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुँचा । १९ अग्रेळ १२३६. 
की रात्रि में यह इतिहास-प्रसिद्ध समर आरम्भ हुआ । बाबर की ती] 
बन्दूक की मार से अफगान-सेना के पाँव उखड़ गये । इनराहदम ४ | 
` बन्दूक की गोळी का शिकार हुआ । बाबर की विजय हुई 3८३ 
दिल्ली की गही पर बैठा। शाही खजाने की . अपार धनराशि ष] 
हाथळगी। . कटः 
अनन्तर उसने आगरा भी छे लिया । दोआवा के अनेक 

` सरदार उसे अपना सम्नाद्‌ मानने को तैयार नहीं थे। अत 
'सम्मुख बड़ी विकट समस्या उपस्थित हुई । बाबर ने हुमायू द 
` पाँच महीने के भीतर अवध, जौनपुर, गाजी पुर आदि प्रदेश ५. 4 
_ कार कर छ्या। कहा जाता है कि उसने अधध में रामजन्म १ 

"गिरवा कर, उसके स्थान पर मस्जिद बनवायी- 'बाबरी ए 


Rr, 


is | 


२ ३ 
Bi 


: .- आरतवषं का. इतिहास ॥ ` 
णा सांगा और बाबर का कूटनीतिक संघर्ष--. 


| राणा सांगा ने अनुमान किया था कि इत्राहीम छोदो को दराने 
३ र दिल्‍ली को ळूटमार के पश्चात्‌, अपने पूर्वेज तैमूर छंग को भाँति, 
वर काबुळ लौट जायगा ओर्‌ तब आरत पर राजपूत सान्न म 
पापित किया जायगा । इसो उद्देश्य से राणा ने बाबर को सन्देश 
भेजा था और इसी उद्देश्य से उसने तत्कालीन राजपूत राजाओं का 
भात्र-संघ बनाया था | किन्तु बाबर की भारतीय साम्राब्य-लिप्सा 
शरण राणा की भावी योजना को बड़ा धक्का पहुँचा। अतः सुग 
शक्त और राजपूत-शक्ति के बींच संघर्ष अनिवाये दो गया। उधर 
तोदियाना का जागीरदार निज्ञाम खाँ बड़ा धूते था। वह राणा को कर 
प देता था । वह राणा सांगा और बाबर का ळड़ाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ 
वन बाघर ने बियाना पर आक्रमण किया तब 


चाहता था। जब वा र 
प्र खाँ ने उसे परास्त किया। जब बयाना को सैनिक महत्ता 


समझ कर, राणा उधर बढ़े तब निज्ञाम खाँ ने उपे बाबर को दे दिया । 
राणा ने इस स्थिति को अन्त करने का निश्चय किया । अतः उन्ह 


7 


करने के लिए, राणा सांगा के संघ में सम ना 
इसन खाँ मेवाती आदि कई अफगान सरदार भी राणा से मिळ ग । 
राणा ने अफगान सेना का पुनगेठन किया और अफपानो ने राणा को 
ता में भारत.से विदेशी आक्रमणकारी बाबर को निकाळ बाद 
ने की प्रतिज्ञा की । तब बाबर ने भी अगा सरदारों को मिलाने 
प्रयत्न किया । उसने भेदनीति का प्रयोग कर अफगान्‌ क्र 
खाँ मेवाती के बेटे नाहर खाँ को कैद से छोड़ दिया । नाहर 
| पानीपत-युद्ध का बन्दी था । अत एव कई अफगान बाबर 


_ हिसकी ओर मिल गये । 


+ 
4 


'खामाजिकशासत्र की रूपरेखा- 


राणा सांगा और बाबर का संग्राम--- | 


राणा अपनी राजपूत और झुस्लिम सेना के साथ रणथम्भौर 
पास पहुँचा । राणा की विशाळ सेना और उसके अनुपम नेतु 
अय से बाबर ने रायसेन के सरदार सिल्हद्दी के द्वारा राणा के पए 
सन्धि का प्रस्ताव भेजा । राणा इस कूटनीति को समझता था कि इसे 
द्वारा वह अवसर प्राप्त करना चाहता है। अतः राणा ने सन्धि 
को अस्वीकार कर दिया । फिर उसने सुगळसेना को पराजित क| 
` फिर से वियाना, धोळपुर आदि प्रदेशों पर अधिकार कर छिया|| 
तब बाबर ने आगरा से पश्चिम में बढ़ कर सीकरी पर पदा 
डाळा । उसकी सेना आगे बढ़ी । राणा की सेना ने आगे 
बाबर की आगेवाली सेना पर आक्रमण किया और उसे न | 
'दिया । बाबर की सुगलसेना को दो मळ पीछे हटना पड़ा। पुर 
सेना की दो-दो बार करारी हार हुई । उसमें आतङ्क छा गया। | 
समय एक झुरिलम ज्योतिषी ने अहां की गणना लगा कर बतढाया 
जो कोई विपरीत दिशा ( पूवे ) से राणा सांगा की सेना का 
करेगा, उसकी पराजय होगी । इस संवाद से झुगलसेना में और 
घबड़ाहट फैल गयी । इस बीच बाबर को काबुळ से नये सैनिको | 
“सहायता मिळ गयी । राणा ने मुगळों को सुस्ताने का भी अ | 
दे दिया 8 | 
` खानवा का युद्ध-वाबर ने अपने सैनिकों में उत्साह भरना 
किया । उसने शराब कभी न पीने की प्रतिज्ञा की भोर 
' सद्रा-चषकों ( शराब के पीनेवाळे प्याळों ) को मंगवा करे 5 यह 
करवा डाळे। अनन्तर उसने यह प्रतिज्ञा की कि सै अहो ह 
रहूंगा और अपनी दांढी न बनवाऊंगा । उसकी दीघ वः न गे 
कर मुगलों में घामिंक उन्माद आया और उन्होंने दाथ मे ॐ 
कसम खायी कि हम लोग मर मिटेंगे, परन्तु युद्ध से मद न. दा 
फळस्वरूप राजपूत और मुगछ सेनाएं सीकरी से दस मील दू 


Ee bi 


आरतवषे का इतिहास । 


नामक गाँव के पास एकत्र हुई । राजपूत सेना वावर की सेना से 
| अठगुनी थी और उस में भिळसा और रायसेन के सरदार, डूंगरपुर के 
$ रावळ और हसन खां मेवाती, चन्देरी के राजा, बूँदी के दाड़ा, गागरोन 
| खींची, इंडर और मेडता, जोधपुर, बीकानेर, महमूद छोदी आदि की 
"| सेनाएं सम्मिलित थीं । १६ साच १४२४ ई० के प्रातःकाळ ९॥ वजे 
"| युद्ध आरम्भ हुआ । सर्वप्रथम राजपूत सेना की विजय रही । किन्तु 
| जब अपनी गुप्तसन्थि के अनुसार सिलहही अपनी पेंतीस हजार सेना के 
ह. । साथ बाबर से जा मिळा तो उसका बड़ा प्रभाव पढ़ा । राजपूत व्यूह” 
| रचना में दरार पड़ गया। इसी बीच वावर के घुड़सवारों और तोपों 
| बन्दूकों की सार से बड़े-बड़े राजपूत सरदार धराशायी होने छगे। . 

फिर एक विषैछा तीर राणा सांगा के माथे में छा और बह संज्ञा 


शुन्य हो गया । उसके अङ्गरक्षक राजपूत सरदारों ने वेसुध राणा को , 
रणक्षेत्र से बाहर छे जाकर सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया । उधर । 
राणा के स्थान पर मेवाड़ का एक सरदार अज्ञा को हाथी पर वेठाया 
और रणक्षेत्र से हेटाये जाने की 
। फलस्वरूप सेना का उत्साह सन्द 
; ने स्थानों को वापस लौट गयी। झाढा, 
| अब्जा, रतनसिंद राठौर, इसन खां मेवाती आदि बड़े-बड़े सेनापति 
| मारे गये । बाबर कौ विजय हुई । सुगढों की यह विजय पानीपत की 
| विजय से भी अधिक महत्त्वपूणं थी। इस विजय ने बाबर के. कडू 
| प्रति्वन्द्दी राजपूर्तों को उसके मागे से हटा दिया। अतः सुगळों को. 
| भारत-विजय करना सरळ हो गया । र 
| राणा सांगा के. अन्तिम दिंब->/. ८.“ 
__ जब राणा को ळे जानेवाळे बसवा नांमक स्थान पर पहुँचे तो उसकी 
नवा के युद्ध का परिणाम ज्ञात 


>> 


। 


र्य 


:श्लामाजिकशास््र की रूपरेखा- 


किले से एक बार फिर सुगछों से मोर्चा छेने के लिए तैयारी की । छ | 
बाबर ने चन्देरी के मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया । भेदित | 
'राय के नेतृत्व में राजपूतों ने फिर मुगळों का सामना किया | राण. | 
सांगा ने चन्देरी की सहायता करना अपना कटेव्य समझा । परनु। 
राणा के मन्त्री लोग सुगळ-युद्ध के विरोधी थे । अतः कहा जाता है हि | 
उन्होंने १५२९ ई० में राणा को विष दे दिया । जिससे युद्धस्यळ ' 
उसकी मृत्यु हो गयी । उधर वावर ने सुरंग ढगा कर, चन्देरी का किन | 
“जीत लिया | 
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अध्याय २३ 
सुगलस्चञ्चाट्‌ अकबर 


अकबर के पूर्ववत शासक--- 


. बाबर की सत्यु २६ दिसम्बर १५३० ई० को हो गयी। उसके वाद | 
उसका बेटा हुमायूँ २९ दिसम्बर १५३० ई० को दिल्ली. की गदी प 
'चठा। उसे जीवनपयंन्त अपने शन्रुओं से संघर्ष करना पड़ा। उप | 
.भाइयों ने कई प्रदेश उससे छीन लिये । उसे गुजरात के बहादुरशह प | 

युद्ध करना पड़ा । चोसा में शेरशाह ने उसे हराया । धीरे-धीरे ळे. 
. साम्राज्य हाथ से निकलता गया । शेरशाह ने दिल्ली में पठार वळ) 

की स्थापना की । हुमायूँ भारत से भाग कर ईरान पहुँचा रो न 
भरने के बाद वह, भारत में आया । उसने दिल्ली जीत िया। 
` चहद बहुत दिनों तक राज्य न कर सका । एक दिन वह नमाज * 

लिए सीढ़ी से उतर रहा था कि पेर फिसळ कर गिर जाने से स 


5 ली सत्यु का समाचार १७ दिनों तक छिपाया गया। अतन्तर न प 
“बटा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । 2० 
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! - भारतवर्ष का इतिहास । | 


अकबर का बाल्यकाल, शिक्षादीक्षा एवं राज्यामिषिक-- 


| ' शेरशाह से पराजित होकर जब हुमायूँ भारत से भागता हुआ 
सिन्ध में सारा सारा फिर रह्दा था तो अमरकोट में १५४२ ई० में . 
मदा वेगम के गर्भे से जलालुद्दीन मुदम्मद अकबर को जन्म हुआ ' 
हि भाग कर काबुल में अपने भाई कामरान और मिर्जा अस्करो के 
२ पास सहायता के लिए गया ।. उन्होंने हमीदा और अकबर को अपने 
| रक्षण में रख लिया; परन्तु हुमायूँ को शरण न दी । इस प्रकार अकबर 
| बाल्यकाल अत्यन्त कठिनाइयों में व्यतीत हुआ । फछतः वह बढ़ा 
| द्‌ और सहनशीछ हुआ । शिया अमीर वेरमखा ने उसकी शिक्षादीक्षा ` 
का प्रबन्ध किया । परिस्थितिवशात्‌ उसे अक्षर-ज्ञान का अवसर नहीं 
प्राप्त हुआ । परन्तु उच्च सैनिक शिक्षा दी गयी। हुमायूँ की सृत्यु के 
` | दिन वह बेरमखाँ के साथ गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक ग्राम में 
| पड़ाव डाळे पड़ा हुआ था । वहीँ पर बेरमखाँ ने १४ फरवरी १५५६६० - 
को उसका राज्याभिषेक किया । उस समय उसकी अवस्था तेरहवषे की 
थी अतः वैरमखाँ उसका संरक्षक बना। उसे हुमायूँ ने खानखाना की . 
उपाधि दी थी । बेरमखाँ योग्य सेनापति, कुशळ कूटनोतिज्ञ था। अकबर 


| का अभिभावक बन कर उसने राष्य की सेवा की । 


अकबर की प्रारम्मिक कठिनाइयाँ-- र न्या हे १. 
. वह दिल्‍ली का बादशाह तो घोषित हो गया, _ *. उस र 
॥ | का कहीं पता नहीं था । काबुल उसके सौतेले भाई मिजी हकीम के अधि- 
| कार में था। काइमीर में एक स्वतन्त्र श का राज्य था। सिन्ध 
क | सुल्तान और राजपूताना स्वतन्त्र हो . गये थे । बंगाल, उड़ीसा, माळवा, 
गुजरात, गोंडवाना आदि प्रदेश भी स्वतन्त्र थे। दक्षिण मे विजयनगर | 
$ | का हिन्दूराज्य एवं खानदेश, बरार? बीदर, अहमदनगर, गोलकुण्डा 
आदिः स्वतन्त्र मुस्लिम रियासतें थीं । अतः सम्राद्‌ बनने-के छिए उसे 
के विविध प्रदेशों को एकबार पुनः जीतना आवश्यक था, अन्यथा 


चहद बादशाह कैसे कदा जा.सकता था ९ 


है) , 
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सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


अकबर का मति हेमू -- ह 
हुमायूं द्वारा सूर अफगानों के पराजित कर दिये जाने परी | 
उनकी राजनेतिक शक्ति बनी हुई थी । पञ्जाब में सिकन्द्रसूर और| 
बंगाल में भी सूरबंश के शासक राज्य कर रहे थे । शेरशाह का विहार | 
प्रिय एवं अयोग्य उत्तराधिकारी झादिरशाह था--जो दिल्ली से भाग 
कर चुनार में पड़ा हुआ था । परत्तु उसका सन्त्री हेमचन्द्र हेमू! था 
वह बड़ा अनुभवी एवं राजनीतिज्ञ था। बह मेवात के रेवाड़ी नामः | 
स्थान का निवासी एक सामान्य वैद्य था । पहले वह सैनिकों के ह| 
रसद बेंचा करता था । किन्तु अपनी रणनिपुणता एवं प्रतिमा के द्वात। 
धीरे-धीरे आदिलशाह का सेनापति और प्रधानमन्त्री बन गया । उसने 

- रेवाड़ी के यादवों को अपनी सेना में भरती कर, उनके द्वाए 
कई संग्रामों में विजय पायी थी । क्रमशः उसकी महत्त्वाकांक्षा भी| 
बढ़ती गयी । जब हुमायूं की सृत्यु का संवाद उसे मिला और जव क| 
अकबर दिल्ली. पहुँच भो न पायां था कि झुगळसेनापति को परात, 
उसने दिल्‍ली और आगरा पर अधिकार कर लिया । आदिळ्शाह दु 
शासक था अतः वह स्वयं दिल्ली का सञ्नाद्‌ बन वैठा । उसने “विम 
दित्य’ की उपाधि धारण की । उसने स्व-नामाङ्कित युद्रा का शर्ण 
भी किया ।, उसने दिल्ली में जितने दिनों तक शासन किया स्स 
उसकी शासन-क्षमता प्रमाणित होती है । 


| _“यानीपत का द्वितीय युद्ध ( १५५६ ई० )— 


ऐसी पिति में दिली और आगरा पर नष गोर हे 
अकबर को सर्वप्रथम हेमू से युद्ध करना अनिवाये हो गया वा 
विशाळ सेन्यन्शक्ति एवं प्रभाव को सुनकर कतिपय मुगल । 
अकबर को काबुल छौट जाने के लिए परामश दिया । परण 
ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन दिया। पसिः रः 
: चे अपनी सेना के साथ दिल्डी.की ओर बढे । पानीपत के रि 
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| २९९ भारतवर्ष का इतिहास । 


| “प्लेत्र में दोनों सेनाओं की सुठभेड़ हुई। हेमू ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति केः 
| साथ अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया । उसकी सेना में 
| छगभग पन्द्रह सौ तो केवळ हाथी थे । मुगल सेना परास्त होकर भागने 
| बालो ही थी कि इतने में किसी मुगल सैनिक का एक बाण हेसू की 
| आँख में छगा और वह संज्ञाशूत्य होकर हौदे में गिर पड़ा। उसे न 
| देखकर उसकी सेना के पाँव उखड़ गये और वह आग गयी। हेमू 
| पकड़ा गया और घायळ अवस्था में अकवर के सम्मुख उपस्थित किया 
| गया । उसका सिर काटकर गाजी बनने फे लिए वैरमखाँ ने अकबर से 
अनुरोध किया । परन्तु अकबर ने घायल, सतप्राय ओर अन्धे पराजित 
` श्नु पर हाथ उठाने से अस्वीकार किया । इस पर बैरमखाँ ने अपनी 
तलवार निकाल कर, एक ही झटके में उसका सिर काटकर, धड़ 


का 
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| पर उसका घडू उंगबा दिया गया । इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर 
| अकबर का अधिकार हुआ और पानीपत का यह द्वितीय युद्ध भारत > से 


| झुगळ साम्राज्य के सुद शिलान्यास का कारण ह हुआ। 


| | पानीपत के युद्ध के अनन्तर 
| दिल्‍ली और आगरा पर विजय पाने के अनन्तर बैरमखाँ ने मेवात, 

| उवाळियर्‌, जौनपुर तथा अन्य निकटवर्ती प्रदेशों पर हिन्दुओं और 
. पठानों को दबाया । साथ ही साथ उसने मुगल साम्राज्य के सुदृढ गठन 


[| का भी प्रबन्ध किया । 

|| चेरमखाँ का पतन-- रे र” 
जिस प्रकार बैरमखाँ ने हुमायू को उसके दुदिनो में सद्दायता दी 

` थी उसी प्रकार उसने अकबर के बाल्यकाल से लेकर, हेमू के हाथों से 


शिनने और अकबर को दिल्ली की गद्दी पर वेठाने तक 


| राजकीय सत्ता छं र 
उसकी सेवा की थी | फलस्वरूप शासन में उसका अत्यधिक प्रभाव 


अलग कर दिया । अनन्तर विंजय-चिहृस्वरूप उसका सिर काबुड भेजा / 
| - गया और स्थानीय जनता में आतङ्क उत्पन्न करने के लिए, दिल्डी-दरवाळे | 


` सामाजिकशालं॒ की रूपरेखा- की रूपरेखा- 


| बढ़ता जा रहा था। अकबर के अल्पवयस्क होने के कारणं ल्यच 
सम्पूणं सञ्चालनःसूत्र उसके हाथों में आ गया था । चह शिया लोगों को | 
राज्य में प्रमुख पद्‌ देने छगा और अन्य अमीरों के प्रति अशिता 


ट्‌ च थ| 
*तथा कठोरतापूणं व्यवहार करने छगा। इससे अधिकांश सुगछ अमोर | 


असन्तुष्ट हो गये। अकवर के परिचार वालों को भी वेरम साका | 
"नियन्त्रण खटकने छगा । अकबर भी इस समय अठारह बे काहो | 
चुका था। उसे अपना भला-चुरा समझने का परिज्ञान हो चुका था! 
बह्‌ स्वयं बरम के हाथों क्रीडा-पुत्तलिका को भाँति नहीं रहना चाहता 
'था। हमीदा वेगम, साइम अंका, आदम खाँ आदि नें वेरम के वसद्ध 
'षड्यन्त्र रचा और अकवर के सम्मुख उसको सारी कलई | 
रख दी । तव अकवर ने उसके हाथों से शासनसत्ता ळे ली और उसे 
उसके पद से पथक्‌ कर द्या | वेरम ने अप्रसन्न हो, पञ्जाव में जाकर | 
“विद्रोह कर दिया । बाद में उसने आत्मसमपंण कर दिया। वह पक | 
कर अकबर के सम्मुख उपस्थित किया गया । अकबर ने उसकी पूर्व 
सेवाओं का विचार कर, उसे क्षमाप्रदान कर दिया और उसे येष्ट 
घन देकर, मक्का चळे जाने के लिए, आदेश दिया । जिस समय वह 
सका के छिए प्रस्थान कर रहा, था तो गुजरात में पाटन नामक स्थात में 
"एक अफगान ने-जिसके पिता को बरस खाँ ने फाँसी का दण्ड दिया 
था उसने--उसे मारकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ळे छिया। | 
“बरस का एक चार वषे का बेटा बच रहा-जिसके ळाळन'पाढता 
शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध अकबर ने किया । आगे चकर वही बार | 
ह खानखाना के नाम से अकबर का प्रसिद्ध दरवारी, सेनापि 
` “ओर साहित्यिक हुआ । ` PT: 


. अकबर की विजय और. साम्राज्य का निर्माण-- 


„~ कबर का अधिकांश समय विभिन्न प्रदेशों की विजय एवं स 
विस्तार करने में व्यतीत हुआ। उसकी विजञयों को तीन कालों कै 
जा सकता है। प्रथमकाछ में अर्थात्‌ सन्‌, १५९८ ई० से श 


| ०१ ` आरतवषे का इतिहास । 


१४७६ ई० तक उसने उत्तरी प्रदेश, राजपूताना और मध्यप्रदेश को 
| अपने हस्तगत किया। द्वितीय काळ सें अर्थात्‌. १५७६ ई० से लेकर 
| १५९६ ई० तक वह विद्रोह और उत्तरपश्चिमी सीमान्त प्रदेश की 
| जातियों के दबाने में लगा रहा । तृतीय काळ में अर्थात्‌ १५९६ ई० से 
| छेकर १६०४ ई० तक उसने दक्षिण-प्रदेश को अपने अधीन किया ।. 
| ऐसी थो उसकी सुविचारित विजय-योजना । , 
| प्रथम का की विजययात्रा-(१) मालवा-- . | 
| : अकबर बड़ा महत्त्वाकाही था । वह बाल्यकाळ ही से साम्राज्य-- 
| निर्माता बनने का स्वप्न देखा करता था। वह सम्पूर्ण भारत का एकच्छत्र | 
| सम्राद्‌ बनकर केन्द्रीय शक्ति को सुदृढ बनाना चाहता था । इसी राज- 
नैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने युद्ध किये । प्रारम्भिक कठिनाइयों. 
_ पर विजय पाने और अपनी सैन्य-शक्ति सुदृढ करने के अनन्तर उसने | 
सर्वेश्रथम मालवा पर आक्रमण किया । वहाँ का अफगान शासक बाज 
बहादुरं हराया गया और सन्‌ १५६४ $० में उसका राज्य सुगछ्साम्नाज्यः | 
सें मिला लिया गया । 


= 


ni 


PRINS LS ~ गो कंकर 
० कर हरत हपड र 


वहाँ का राजा वीरनारायण 
| वोरमाता रानी दुगोवती संर 
| शासनकाये में पढु, राजनीति में प्रगल्भ; 
` बुद्धिमती वीराङ्गना थी । | 
| को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रा 
| आति मुगळसेना का वीरतापूवेक सुकाबळा किया प 
` अल्प होने के कारण 
` इई। चौरागढ दुर्गे को रक्षा करते हुए उसके 
. अपनी माता का अबुकरण कर 


जम“ RE 5 रज 
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(२) गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर आक्रमण -- | 
उस समय मध्यप्रदेश में गोंडवाना का एक छोटा सा राज्य था ६ 


रायण अभी. वयस्क नहीं हुआ था अतः उसको 
क्षिका के रूप में शासन करती थी। वह 


सेना-सञ्चाळन में निपुण और 
अकबर ने इलाहाबाद से सेनापति आसफर्लाँ 
नी ने पिंहनी को 
सैनिकसाघन: 
से युद्ध ` करते-करते चीरगति को प्राप्त 
पुत्र वीरनारायण ने-मीः 
स्बदेश-रक्षा में अपना प्राणोत्सगे किया ९ 
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खामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


-इस प्रकार अकबर का गोंडवाना पर अधिकार हो गया ओर उसने || 
आसफखाँ को वहाँ का सूवेदार बनाया । . ना 


अकबर की राजपूत-नीति-- 


अकबर अत्यन्त कूटनीतिज्ञ था । उसके विचार अत्यन्त उच्च, आका. |. 

्लाएँ अतीव विशाल और बुद्धि असाधारण थी । उसे आरत मैं झुगछ- | 
साम्राज्य का “विस्तार करना था और उसकी दृष्टि में अफगान तथा. ४ 

हिन्दू--ये दोनों जातियाँ बाधक थीं । उसके आरम्भिक साधनों द्वारा | 

दोनों को राजनैतिक पराजय असम्भव थी । दोनों को विरोधी बनाने से | 
उसकी दशा उसके बाप हुमायूँ की भाँति सबंदा अस्थिर रहती । अतः | 

एक को साम्राज्य का मित्र बनाकर, उसकी शक्ति और साधन द्वारा | 

“दूसरे को दबाने का उसने निश्चय किया । अफगानों के साथ सुगढराज्य | 
की मित्रता असम्भव थी और मित्रता होने पर भी वह चिरस्थायी | 

नहीं रह सकती थी-इस बात को वह अळीभाँति जानता था क्योंकि, | 
अफगानों के ध्वंसावशेष पर ही सुगळसाम्राज्य का शिळान्यास हुआ था। | 
इसके अतिरिक्त वह अपने मुस्लिम अमीरों से भी बड़ा शङ्कित ।रहता | 

था क्योंकि एक तो वे आपस में सपद्धो रखते थे और दूसरे उष (अकबर) | 
के विरुद्ध भी षड्यन्त्र रचा करते थे । अतः आरत के प्राचीन निवासियों | 
*-हिन्दुओं और विशेषतया राजपूतों--की ओर उसका विशेष Rw 

'हुआ। उसका अनुभव था कि बिना राजपूतों के सहयोग के कोई भ 
“विदेशी शासक भारत में सरळता एवं सुविधा के साथ न वो ग | 
'ही कर सकता है और न उसका राज्य ही चिरस्थायी दो .सकता < | 
'द्ल्छी के पूवी तुकं और अफगान सुल्तानों ने उनके प्रति दम | 
जीति का आश्रय छेकर अपनी जड़ खोखळी बना छी थी। उस | 
'अधिकतया समृद्धिशाली एवं शक्तिशाली राज्य राजपूतों के दी र 
“राजपूतों की शूरता, बीरता, निष्कपटता और रणकौशल शी, 


था । सम्पूर्ण परिरिथति का अध्ययन कर अकबर ने यी नस्य 


अति सबंप्रथम साम, दान और भेदनीति का प्रयोग करने 
व्या >> 


[० है भारतवषं का इतिहास । 


_ - 

[किया । इन तीनों नीतियों में असफळ होने पर उसने दण्डनौति का 
| अवछम्बन करने का निणेय किया । उसने वैवाहिक सन्धि पर भी जोर 
दिया । उसकी राजपूतनीति अत्यधिक उदार थी । । 


|(३ ) आमेर ( जयपुर )-- 

= उसने सन्‌ १५६९३० में आमेर (जयपुर ) के कछवाहा राजा 
| मारसळ पर आक्रमण किया । राजा चतुर्दिक्‌ विपत्तियो में घिरा हुआ 
या। अतः उसने आत्मसमर्पण कर दिया । उसने मुगळराज्य के लिए 
| अपनी सेवाएं समर्पित कीं । आमेर के साथ झुग़लों को सन्धि दृढ 
| करने के लिए अकबर ने उसकी राजकुमारी के साथ विवाह किया । 
अकबर राजा भारमळ, उसके पुत्र भगवानदास तथा पौत्र मानसिंह 

| साथ आगरा ले गया। चहाँ उसने भारमळ को पंचहजारी मनसब 


| क्या । इस नीति का परिणाम मुगल साम्राज्य के लिए अर हितकर . 
| हुआ क्योकि विशिष्ट प्रतिमासम्पन्न राजनीतिकं ५ 


| .( श) अकबर का मेवाड पर आक्रमण-- 
y सिंह राज्य कर रहे थे । वे सिसो- 
॥ दिया कुळ के राजपूत थे । सिसोदिया राजपूतों ने मुगछों के साथ . 
| आसेर के विवाह सम्बन्ध को चुणित एवं निन्दनीय ठहराया । यह 


` भैवाड़ की भूमि थी-जिसने कभी भी विदेशी सत्ता का आधिपत्य 


क 


सैनिक जीवित न बचा । इस विकराळ समर में युद्ध करते करवे का 
' खर इतना क्षतविक्षत हुआ कि चित्तौड नगर में प्रवेश करते दी ९ 


` ल्या। फिर भी चित्तौड़ के ऊपर इस घटना का कोई प्रभाव नही । 


` मगो की विशाल सेना थी । वह चार महीने तक किले का घेरा डे | 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- 


स्वीकार किया । अतः वहाँ के स्वा तृन्त्रयप्रिय राजा ने भो मुगछों बी | 
अघीनता नहीं सानी । अकबर ने सबप्रथस भेद्नीति का प्रयोग कर 
राणा उदयसिंह के छोटे राजकुमार शक्तिसिंह को अपनी ओर मिहा | 


पड़ा। अतः अकबर ने स्वयं एक बड़ी सेना लेकर सन्‌ १५६७ ई० में | 
चित्तौड़ पर आक्रमण किया । राणा उदयसिंह अपने पूज राणा सांगा | 
की भाँति योग्य, वीर विजेता नहीं थे। अत एव अपने वीर सरदार | 
जयमाळ और पत्ता के ऊपर चित्तोड़ का भार छोड़ कर, स्वयं गहन | 
पर्वतमाला में चळे गये। जयमळ एवं पत्ता ने . अप्रतिम शूरता के साथः 

सुगळसेन्य का मुकाबळा किया । सिसोदिया राजपूतों की सेना में हर 
आठ हजार सैनिक थे । इसके विपरीत अकबर के पास राजपूतों ओर | 


रहा, किन्तु उसे सफळता नहीं मिळी । उसे अपनी विजय की खल | 
मात्र भी आशा न रद्दी । तब उसने अजमेरशरीफ की पेदळ यात्रा 
करने की “मानता? मानी । राजा टोडरमळ की सैनिक योजना के 
अनुसार चित्तौड़ दुग तक सुरंग लगा कर उसकी दीवार का एक भाग । 
तोड़ दिया गया य ह के समय जब जंयमळ दीवार क 
करवा रहा था तो उसे अकबर ने देख लिया । फलस्वरूप बन्दूर्क १ | 

देख सवच 


_ निशाना छगा कर उसे घायळ कर दिया । किले की वीर द रह | 
जोहर करने तथा बीर सैनिकों को रण में जूझ जाने के £ वग 
` आदेश द्या । वीर बाढाओं ने चिताओं में कूद कर अपने प्राण द दि | 


दूसरे दिन पत्ता के नेतृत्व में समस्त राजपूत . सेनिक सदर र 
सुगळों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । आठहजार में एक 


सवसाधारण निरीह जनता के संहार के छिए आदेश दे या । 


| १०५ भारतवर्ष का इतिहास | 
तीस हजार जनता के रक्त से सुगलों को तलवार की प्यास बुझी । 
चित्तौड़ में अपना एक प्रतिनिधिशासक रख कर, अकवर अजमेर की 
| पेदळ यात्रा करता हुआ आगरा पहुँचा । उसके हृदय. पर जयमळ. 
| और पत्ता के पराक्रम का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों बीरों को 
| पत्थर की सूर्ति.बंनबाकर, आगरा के किले के फाटक पर खड़ी करवा दी। 
| चित्तौड़ के किळे पर ही अकबर का अधिकार हुआ था। समस्त 
मेवाड अभी बचा हुआ था.। अनन्तर राणा उदयसिंह ने चित्तोड से 


| हटकर, अपना दूसरा नगर उदयपुर बसाया। वही मेवाड़ की राजधानी. 


| 
| प्रतापसिंह मेवाड़ के राजसिंद्दासन पर बेठे । 

( ५ ) र्णथम्मौर, कालिञ्जर, जोधपुर, बीकानेर आदि--  . 

` मेवाड के आक्रमण के अनन्तर अकबर ने रणथम्भौर पर आक्रमण 


वहाँ के चौहान राजा सुरजन हाड़ा ने सुगळसेना से घनंघोर युद्ध 
किया । किन्तु उसके सैनिकों पर चित्तौड़ के पतन का बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ा । उनका उत्साह जाता रद्दां । फलस्वरूप राजा अपने दुग सें घिर: 


्तानों की सेनाएँ दुगे को रब्वमात्र भी आँच नहीं पहुँचा सकी थीं। 


ळदेव ने और बीकानेर के राजा कल्याणसिंह-नेः 
अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया । बीकानेर आदि ने अपनी 
राजकुमारियों का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया । 

| (६ ) गुजरात-- नक 


बह! के अमीरों और सरदारों का आपसी संघर्षे चल रदा था । वहाँ 


2. 2२० 


हुई । सन्‌ १५७२ ई० में राणा उद्यसिंद की स॒त्यु हो गयी और राणा 


किया | उस समय रणथम्भौर का दुगे अभेद्य समझा जाता था । पठान. | 


` बह्दादुरशाह के अनन्तर गुजरात में अराजकता का साम्राज्य था । 


| का शासक . सुजफ्फरशाद द्वितीय केवळ नाममात्र का सुल्तानंथा | 


खामाजिकशाख की रूपरेखा की रूपरेखा- | , । | 


: इतना ही नहीं बल्कि मुगल शाहजादे जो मिर्जा कहलाते थे उन्होंने भी | 

गुजरात को विद्रोहों एवं घड्यन्त्रों का केन्द्र बना दिया था । अतः राज- | 
नैतिक दृष्टि से गुजरात का स्वतन्त्र रहना अकवर को उचित प्रतीत ' 
नहीं हुआ । उंसने १५७२-७३ ई० में गुजरात पर दो वार आक्रमण 
करके उस पर अधिकार कर छिया । इस विजय के उपलक्ष में अकवर 
ने सीकरी में उत्सव सनाया और सीकरी के पास जो नगर बसाया 
उसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा । इस विजय का राजनेतिक दृष्टि से | 
नहीं, प्रत्युत आर्थिक दृष्टि से भी छाभ हुआ वहाँ के बन्द्रगाहें से 
बहुत व्यापार होता था । अतः व्यापार एवं “कर! के रूप में मुगढ- | 
साम्राज्य की आयसें यथेष्ट बृद्धि इई । ` `. 


(७ ) बन्ञार और विहार-- ः 
` उस समय विहार और बह्लाछ में अफगान सुल्तान दाउदखां राज्य | 
कर रहा था। पूवे में अफगानों का यही केन्द्र था। जिस समय अकनर 
गुजरात में था उस समय दाउदखां ने जमनिया के किले को जीव 
लिया | तब अकबर ने स्वयं. पटना जाकर; दाउद्खां को खरे कर | 
उस पर अधिकार कर लिया । उस समय तो बह उड़ीसा की ओर भाग 
गया । परन्तु अकबर के छौट जाने पर उसने पुनः वज्ञांळ पर अधिकार 
करने का प्रयास किया । तब १५७६ ई० में राजा टोडरमळ ने अनवर, | 
युद्ध करके, समस्त बंगाळ पर अधिकार कर लिया । दाउद्खा "= | 
` बनाया गया और बाद में कत्छ कर दिया गया । इसं प्रकार विहार * ह 

बङ्गाळ मुगळसाम्राज्य के अन्तगंत हो गये। . ` टरी 


(८) हरुदीघारी कां युद्ध... ; a 

राणा उदयसिंह की सृत्यु के अनन्तर महाराणा प्रतापसिंद ने रा 
चित्तौड़ स्वातन्त्य-संग्राम जारी रखा । मानसिंह ने अपमान, १ 
भ्रतिशोध लेने के लिए राणाप्रताप पर आक्रमण करने के लि कफ 
उत्तेजित किया । फलस्वरूप उसने १५७६ ई० में मानसिंद कमि 
खों को एक विशाळसेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने 


३०७ न `` ` आारतवष्े का इतिहास ! 


| भेजा । इल्दीघाटी को सुप्रसिद्ध रणस्थली में दोनों सेनाओं में घोर. 
संग्राम हुआ । विशाळ सुगछसेना के सम्मुख राणा को पीछे हटना पढ़ा, 
परन्तु उन्होने मृत्यु के अन्तिम क्षणों तक संघर्ष जारी रखा। उनकी 
अनुपम देशभक्ति भारतोय इतिहास में, सदैव चिरस्मरणीय रहेगी । 
राणा के त्याग एवं कष्ट को गाथा का वर्णन अगले अध्याय में किया 
जायगा । SE | 

| द्वितीय काळ की विद्रोह-दमन-यात्रा--(१) काबुल 

। सन्‌ १५७६ ई० से. लेकर १५९६ ई० तक अकबर का अधिकांश 
| समय विद्रोहों के शान्त करने में व्यतीत हुआ। अकवर का सुझाव 
| दिल-प्रति-दिन दिन्दूधर्म की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी घोषणाएँ 
| ओ उसो प्रकार को होती थीं। वह शासन में मुस्लिम पक्षपात से दूर 

| . रहना चाहता था । जौनपुर के काजी ने तो उसे काफिर तक कह दिया । 


या । तब वंगाळ और बिहार के मुगल संरदारों तथा दरबार के अमीरों 
जे अकबर के सौतेले भाई मिजी हकीम को, दिएंडी की गदी छीनने के 
{लिए उभाड़ा । वह काबुल का शासक था; अतः सेना लेकर सिन्धु तक . 
` बढ आया । उसके आक्रसण को सूचना पाकर, अकबर बंगा से पञ्जाब 
| की ओर बढ़ा। पराजित होकर मिज हकोमं ने अकबर की अधीनता 
` स्वीकार कर ळी । अकबर ने उसके अपराध को क्षमा कर, फिर उसे 
| काबुछ का शासक बना ` दिया। सन १५८५६० में उस को सत्यु हो _ 
| शयो तब अफगानिस्तान सुगळ साम्राज्य में मिला लिया गया । | 
अकबर की सीमान्त नीति 728५7 
| तब अकबर ने सोमान्त जातियों की ओर ध्यान दिया क्योंकि पश्चि- 
|: नोत्तर की अफगान जातियां सुंगळसत्ता के विरुद्धः बार-बार विद्रोह 
करती य । बह छगमग तेर वर्षा तक (१५८९ ३० से डेकर (४८ 

|: २७) डोर राजबानी वना. कर न पड़ा ह चे 
| _झुल्तानों के शासनकाळ में भी सीमान्तजातियां बराबर विद्रोह करती 
 रहों।. सुल्ताना ने उनके प्रति द्मननोति का भवळस्बन ङ्किया। परन्तु 


स्रामाजिकशाख की रुपरेखा- कः 


अकबर ने अपनी -नीति में परिवर्तेन किया । उसने राजपूतों और 
ुगळों की सम्मिलित शक्ति से उनके उपद्रवो को कम किया । राजा . 
मानसिंह काबुछ का सूवेदार बनाया गया और उसके सेनापतित्व में पश्चि- 
सोत्तर जातियों पर आधिपत्य स्थापित किया । (१) फिर १५८६ ६० में 
अकबर ने युसुफजायियो तथा रोशनियों के विरुद्ध अपने परमप्रिय मन्त्री 
एवं सेनापति बीरबळ को. भेजा । इस युद्ध में बीरबळ सारा गया । 
जिसकी मृत्यु का उसे बड़ा आघात पहुँचा । अकबर की सीमान्त नीति 
सफळ रही । और उस ओर से आक्रमण का भय जाता रहा । 

( २ ) काश्मीर | , 
काइमीर का मुस्लिम सुल्तान वहाँ को हिन्दूजनता पर अत्याचार 
कर रहा था अतः अकबर ने उस पर आक्रमण करने के लिए राजा 
भगवानदास को भेजा । उसने सुल्तान यूसुफशाह को युद्ध में हरा दिया। 
तब १४८६ ई० में काइमीर मुगछसाम्राज्य में सम्मिलित कर छिया गया। 
(६ ) सिन्ध A 

अनन्तर अकबर ने वैरम खाँ के छड़के अव्दुरेहीम खानखाना को 
सिन्ध पर आक्रमण करने के लिए भेजा । उसने १५९१ ई० में उस पर 
अधिकार कर छिया । 
'( ४ ) बिलोचिस्तान-- 


पात्‌ बिळोचिस्तान भी जीतकर युगळसाम्रा्य मे मिळा छ्य | 
गया पुत, 


(५ ) उड्ीसा-- | 
उस समय उड़ीसा विद्रोही अफगान सरदारों का अडा बन गा 
या । अतः अकबर ने राजा मानसिंद्द को उड़ीसा-विजय के लिए मेगी 
आनसिंह ने उसे जीतकर बज्गाळ सूबे में मिळा लिया । किक 
इस प्रकार पश्चिम में काबुछ से लेकर पूर्वं बज्ञाळ तक आफ 
साम्राज्य हो जाने से वह उत्तरीभारत का सम्राट हो गया । 
तृतीयकारु की दक्षिण यात्रू+-- य | 
उत्तरभारत में विजय करने के अनन्तर अकबर ने दक्षिण कोड 


व ... आरतवषे का इतिहास 


ध्यान दिया । दक्षिण में बहमनो-बंश के पतन होने पर--अहमदनगर, 
बरार, बीदर, गोलकुण्डा और वीजापुर--पाँच प्रान्तीय राज्यों को 
स्थापना हुई । जिनमें क्रमशः निजामशाही, इमादशाही, बरीदशाह्दी, 
कुतुबशाही और आदिलशाही बंशों का राज्य था । उनको सम्मिळित- 
-आक्ति ने सन्‌ १५६५ ई० में विजयनगर के हिन्दूराज्य को ताळीकोट के 
युद्ध में हराया । परन्तु आपस में छड़ते-झगड़ते रहने के कारण उनकी 
आन्तरिक स्थिति डॉवाडोळ थी। अकबर ने उन्हें. पराजित करने के लिए 
अच्छा अवसर देखा । अतः सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमणकरने को 
योजना वनी क्योकि भौगोलिक स्थिति से बद्दी सबसे पहले पढ़ता था! 
६ १ ) अहमदनगर 
अकवर ने शाहजादा मुराद और अड्दुरदीम खानखाना को अद्दमद- 
` नगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय वहाँ के राजः 
परिवार में कलह था। वहाँ के सुल्तान निञ्रामशाह की बहन 'चाँद- 
चीबी ( चाँद सुल्ताना ) बोजापुर के सुल्तान से व्याही थो। विधवा 
हो जाने के अनन्तर वह अहमदनगर 
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गया । उसने सुगछसेना का सुकाबछा किया । वद अपनी सेना सें 
चूम-घूमकर सैन्य-प्रबन्ध करती और शत्रु के आक्रमण को व्यथ बनाने 
के छिए योजना बनाती थी । उसने अपने अपूव रणकौशलछ से सुगलों के 
दाँत खट्टे कर दिये। जब मुगळों को अपनी विजय की आशा न रही 
तो उन्होंने सन्थि कर ळी । सुगळसैन्य के हटते हो पुनः ग्ृहकळ्ह 
आरम्भ हो गया । आन्तरिक कछह का स्वरूप इतना व्यापक हुआ कि 
जिस चाँदबीबी ने अहमदनंगर की रक्षा की--बह। सार डाली गयी । 
पुनः अद्दमदनगर में अशान्ति, अव्यवस्था और अराजकता मच गयी । 
अकबर के. लि वह सुवणे अवसर था । उसने स्वयं १६०० ई० में एक 
बड़ो सेना लेझर राज्य पर चढ़ाई को । इस बार अहमदनगर को 


पराजय हुई भोर वद युगळसाम्नाष्य में सम्मिलित कर छिया गया । 
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सामाजिकशाख की रूपरेखा- ३१० 


(२ ) खानदेश | 
अकबर का अन्तिम सैनिक अभियान सन्‌ १६०१ ई० में खानदेश 
पर हुआ । असीरगढ के दुगे में वहाँ का शासक रहता था । उसे अकवर | 
ने धोखे से बन्दी बना लिया । फिर भी उसकी सेना से संग्राम हुआ। | 
अकबर ने दान एवं दण्डनीति से काम ल्या | वहाँ के कुळ सरदारों |. 
को घन देकर अकबर ने अपनी ओर मिला लिया । तव छोमी अधि- 
कारियों ने दुगे-द्वार खोळ दिया । इस प्रकार १६०२ ई० में उस पर 
अकबर का अधिकार हो गया और वह मुगल्साम्राज्य में मिला लिया 
गया । तब दक्षिण राज्यों के बरार, अहमदनगर और खानदेश--ये तीन 

सूचे बना दिये गये । 
अकबर के साम्राज्य का विग्तार-- 
_ उत्तरपश्चिम में काबुळ से लेकर पूवे में बङ्ाळ तक और उत्तर में हिमा- 
ळय से छेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। 
अकबर का शासनप्रवन्ध--- 
अकबर केवळ विजेता एवं विशाल साम्राज्य का निमौता ही नहीं 
था, प्रत्युत कुशळ राजनीतिज्ञ तथा सुयोग्य शासक भी था। 
छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त भारत को एक सूत्र में बाँधने के लिए 
राजनैतिक विजय की । बह अखण्ड भारत का सम्राद्‌ बनना चाहता 
था। अतः शेरशाह की भाँति शासन में समानता की नीति का अवे 
छम्वन किया। और सुरिछिमःहिन्दू का भेद-भाव न किया। उसे 
शासनप्रबन्ध मुल्ला-मौछवियों के प्रभाव से अक्षुण्ण था। यही कारण 
है कि विश्व के इतिहास में सफळ शासकों की कोटि में 
होती है। | 
शासन का स्वरूप--- उसमें 
अकबर का शासन सिद्धान्तरूप में घ्मतान्त्रिक होते हुए भी 
च्यवद्दार में भिन्नता थी। मिस्र और ईराक में जिस प्रकार मुस्हि १ 
शासन का स्वरूप था वैसा ही ढाँचा अकबर के शासनप्रबन्ध का धा 


३१९ भारतवर्ष का इतिहास । 


किन्तु उसमें हिन्दू शासनप्रणाली का यथे प्रभाव था.। यदद परिवर्तन 
स्पष्ट परिलक्षित हो रद्दा था । 
. (१ ) केन्द्रीय शासन 
अकबर का शासन एकतान्त्रिक था। केन्द्रीय शासन का सर्वेसर्वा 
_ होते हुए भी चह एकदम निरदुश नहीं था । वह मन्त्रिमण्डल के परामशे 
से शासनकार्य करता था । बादशाह के नीचे 'चकीळ' ( प्रधानमन्त्री ) 
होता था, जो उसे परामश देता था। उसका केन्दीयशासन कई 
विभागा में बेटा हुआ था। जिनमें प्रमुख विभाग थे-( १) अर्थ- 
विभाग--जिसका प्रमुख अधिकारी 'दीवान' अथवा धबजीर' ( अर्थः 
न्त्री) था। (२) सेनाविभाग-जिसका मुख्य अध्य 'मीरवख्शी? 

था। (३) तोपखानाविभाग का अधिकारी 'मीर आतिश दारोगाय 
रोपखाना? था। (४) न्यायविभाग का प्रधान 'क्काजी उळ कुजात? 
था । इनके अतिरिक्त 'सदर' ( दान और धमीदायविभाग का अधि- 
कारी ), 'खानसामा? ( शाही बाबर्चीखांने का प्रधानाध्यक्ष ); 'मुद्दतसिब? 
( लोककल्याणकारी विभाग का अधिकारी ) आदि थे । 
(२ ) प्रान्तीयशासन-- 

अकबर के पूर्वे प्रान्तीयशासन का गठन अच्छा नहीं था । शेरशाह 
के शासनकाळ में सल्तनत “सरकारों' और “पर्गनों? में विभाजित था । 
हुमायूं ने “ज्ञागीरदारी? प्रथा का प्रचळन किया । भकवर ने उक्त प्रथा 
को तोड़कर 'सूवेदारी' प्रथा चलायी। उसने साम्राज्य को १४ ( अथवा 
किसी के मतानुसार १८) सुखं में विभक्त किया-- 

(१) काबुछ (७) इछाद्दाबाद्‌ ( १३) खानदेश 

( २) लाहोर (८) अजमेर ` ` (१४ ) बरार 

( ३) सुल्तान ( ९) गुजरात ( १५) अहमदनगर 

(४) दिल्ली ` (१०)माळबा ` (१६) उड़ीसा 

(५) आगरा (१ १) बंगाळ (१७) काइमीर . ` 

(६) अवध ` ` (१२) विद्वार (शम )सिन्य ` 


श्वामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- ३१२ 


प्रत्येक सूबा सरकार में, सरकार परगनों अथवा महाळों में और 
'परगने गाँवों में विभाजित थे। सूवे का मुख्य अधिकारी सूवेदार अथवा 
. सिपहसाळार कहलाता था । बह प्रायः राजङुळ का कोई व्यक्ति अथवा 
बादशाह का विश्वासपात्र अधिकारी होता था । वह माळ और फौज 
दोनों विभागों का कायं करता था । उसका स्थानान्तरण ( बदली ) होता. 
रहता था--जिससे वह एक स्थान पर रहने के कारण प्रभावशाली न 
चन जाय । उसके नीचे दीवान ( अर्थमन्त्री ), सद्र ( धर्मौधिकारी ), 
आमिर ( राजस्वविभागाधिकारी ), फौजदार, कोतवाल आदि होते 
ओ। 'वाकए-नवीस' प्रान्त की सारी घटनाओं को छिखकर, केन्द्रीय 
सरकार के पास भेजता था । 
- (३ ) स्थानीय शासन--- 

( क) नगरशासन--भ्रत्येक नगर में एक कोतवाल होता था। 
नगरों की शान्ति एवं सुरक्षा का प्रबन्ध करना उसका मुख्य कतेव्यथा | 
चह पुलिस और मैजिस्ट्रेट दोनों का कार्ये करता था। वह दूकानदारों 
की बॉँटों की जाँच करता एवं गुप्तचरों द्वारा नगर का सब भेद मादस 
करता था । 

( ख ) म्रामशासन-गाँवों के शासन के लिए पञ्चायत स्थापित 
थीं । मुखिया बादशाह द्वारा मनोनीत होता था । शासनकाय में 
सहायता पटवारी एवं चौकीदार करते थे । 
(.9 ) राजस्वविभाग-- ह 
राजकोय आय के मुख्य खोत थे--( १ ) भूमि-कर (२) व्यापार 
कर (३) शिल्पकला-कर (४) नमक-कर आदि । अकबर दे 
जजिया आदि लगभग डेढ़ सौ प्रकार के कर ळगे हुए थे जिन्हें 
भ्रजो की सुविधा की दृष्टि से उठा दिया) अकबर ने माडविभाग 
यथेष्ट सुधार किया । अकबर के पूवे भूमि रस्सियों से ह कणे 
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थी । किन्तु रस्सियाँ श्रीष्मक्रतु और वर्षऋतु में घट-बढ़ जा ककी 


जिससे जमीन की नाप ठीक तरह से नहीं हो सकती थी 


R२९ भारतवर्ष का इतिद्दास । 


को हानि उठानी पड़ती थी। राजा टोडरमळ ने बाँसों की वनी और 
डोहे के छल्लो से जुड़ी हुईं जरीब से पैमाइश करने के नियम का 
प्रचळन किया । सरकारी कर्मचारी बोयी हुई जमीन, फसल की किस्म 
और जमीन की जाँच-पड़ताळ करते थे । बोयी हुई जमीन ओर फसळ 
का पूणे विवरण बताने के निमित्त गाँव के सुखिया को प्रतिज्ञापत्र 
लिखना पड़ता था । अनन्तर उस समय के साव के अनुसार उपज का 
मूल्य निर्धारित करके, राजकीय भाग -नियत किया जाता था। इससे 
बचने के लिए टोडरमळ ने पिछले दस वर्षं की पैदावार के अनुपात 
के अनुसार खेतों क्रा गान नकद रूपये में निश्चित कर दिया। भिन्न- 
भिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न छगान छगाये गये । बोआई 
हो जाने के अनन्तर फसळ के अनुसार नियत दर से सरकारी माळ- 
गुजारी निश्चित कर दी जाती थी । इस प्रकार फसळ कटने के पूरवे ही 
भलीमभाँति स्पष्ट हो जाता था कि भूमिकर द्वारा राज्य को कितनी 


आय होने वाली 
राज्य पैदावार का डे भाग लेता था। यद नकद और अनाज 
दोनों प्रकार से दिया जा सकता था ! राजकमेचारी; ग्राम के मुखिया 
और पटवारी की सहायता से, किसानों से सीघे लगान वसूळ करते ये । 
छगान वसूळ करनेवालों को आदेश दिया जाता था कि वे किसानों के 
अकाळ औ 


< 


साथ किसी प्रकार का दुव्यंवद्दार * करें । अकाळ अर अवषेण होने पर 
किसानों छूट दी जावी थी तथा बीज एव बैल के लिए तकावी ( आर्थिक 


सहायता) दी जावी थी । 
( 9 ) सेनाविमाग- स 
सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं सम्राद था । इस विभाग का 
मुख्य अधिकारी क्षीर बख्शी? कहळाता था। अकबर के पूर्वे जागीर- 
। दारो की सेना दोती थी--जिसको युद्ध के समय चुळा छिया जाता था। 
इस प्रथा में सुख्य न्रुटिं यह थी कि जब केन्द्रीय शासन दुर्बळ पढ़ 
| तो अपनी सेना के बळ पर बहुधा स्वतन्त्र 
करते थे । अतः अकबर ने सन्‌ १५७१ ई० में शह- 


| 


` स्रामाजिकशाख्न की रूपरेखा- २१४ | 


बाज खां को सेनाविभाग में सुधार के लिए नियत किया। उसने क्‌ 
बातों के लिए सुझाव दिया । अतः उसके परामशे के अनुसार कई (र 
प्रकार के सुधार किये.गये । जागीरदारी के स्थान पर मनसबदारी 
प्रथा चछायो गयी । मनसब का अथ होता है--पद अथवा दर्जा । | 
सेना में नीचे से छेकर ऊपर तक के तेतीस मनसब ( पद ) बनाये अ 
गये । इनके अध्यक्ष बीस सैनिकों से लेकर पाँच हजार सैनिकों तक के भ 
अधिपति होते थे सात हजार से. दस हजार सैनिकों के ऊपर विशेष भ 
पद होता था । इस प्रकार मनसबदार छोग शाही नौकर हुए और उन्हें ह 
राजकीय कोष से ( जागीर के स्थान पर ) निश्चित वेतन मिलने छगा। च 
अतः सेना की भक्ति बादशाह के लिए हुई; सेना के सुख्याधिकारी के ३ 
प्रति नहीं । इस व्यवस्था से सेना का सुदृढ गठन हुआ । पाँचहजार से ् 
ऊँचे मनसब बहुधा राजकुछों के लोगों को दिये जाते थे। मनसबदार | 
की सेना का विवरण रखने के लिए प्रत्येक सैनिक का नाम और परि | 
चय विवरणपुर्तिका ( रजिस्टर ) में लिखा जाता था । इसी प्रकार। 
घोड़ों का विवरण रखने के लिए इन्हें शाही मुहर से दाग दिया जाता | 
था । पहले मनसबदार लोग इधर-उधर से घोड़े माँग कर छे जाते थे 
और उनकी उपस्थिति छिखा देते थे । इसे रोकने के निमित्त दागने की 
कु मया व्यवहृत हुई । अब निरीक्षण के लिए वे नियत समय पर 
अपने घोड़े लाने लगे । 

राजकीय सेना के प विभाग थे--( १) बादशाह की हा । 
स्वीकार करनेवाले सरदारों और राजाओं की सेना (२) मनस, 
की सेना और ( ३) बादशाह की स्थायी सेना--जिसका वेतन य 
राजकीय कोष से दिया ज्ञाता था । स्थायी सेना अधिक नहीं होती | 
अतः युद्ध के समय अधीन राजाओं और मनसबदारों की सेना होते 
चलाना पड़ता था। इनके अतिरिक्त दो प्रकार के सैनिक अ र 
थे--जिन्हे 'दाखिळी' और 'अहददी” कहते थे । दाखिछी सेना अ ठे 
सेना थी और बह मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य कर ता 
शादी खजाने से वेतन दिया जाता था । बादशाह की अर 


| 
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| दीनसेना कहलाती थी । स्वयं बादशाह ही उनकी नियुक्ति करता था । 
- स सेना के सैनिकों का वेतन साधारण सैनिकों से कुछ अधिक था । 

`| सेना के मुख्य अङ्ग थे--( १) सवार (२) तोपखाना ( ३ ) हाथी 
| और ( ४ ) जहाजी वेड़ा । पैदळ सेना का विशेष सम्मान नहीं था । 
अकबर ने अश्व-चार सेना को अतीव शक्तिशाली बना दिया । तोपखाना 
मी विशेष अच्छा नहीं था--यद्यपि अकबर ने उसमें सुधार करवाया 
| ह तोपखाने का मुख्य अधिकारी “मीर आतिश' था- जो एक पंच- 


गरी मनसबदार होता था। युद्ध में हाथियों से भी काम छिया 
। ज्ञाता था । हाथियों के लिए बहुत बड़ा शाही हाथीखाना होता था 
$ और मनसबदारों को भी हाथी रखने: पड़ते थे। अकबर ने सर्वप्रथम 
पे जगी जहाजों का एक शाही वेडा तैयार कराया और उसकी व्यवस्था के 
र ढिए एक एथक्‌ विभाग खोला गया । 
- ( ५) पुलिस और न्यायविभाग-¬ 
र) पुलिस का प्रबन्ध सम्तोषजनक नहीं था । पुलिस का प्रधान अघि-- 
x कोतबाळ होता था । अभियोगं का निणेय काजी करते थे । मुफ्ती 
और मीरअदळ कानून की व्याख्या करते थे । कुरान के नियम के 
ला निणय होता था । हिन्दुओं के अभियोगं में उनको प्रचलित 
र प्रथाओं का ध्यान देकर नि्णेय किया 'जावा था । न्यायविभाग का 
जा चच अधिकारी बादशाह होता था और वह नीचे को अदालतों की 
रॉ पीळ सुनता था । बड़े-बड़े अभियोगं का निर्णय वही करता था । 


वा oe अत्यन्त कठोर थी । अर्थेदण्ड भो यथेष्ट दिया जाता था । 


|| भिकबर के सुधार-- 
सम्बन्धी--अकबर अत्यन्त सुधारप्रिय था । अतः 
ी- डड 


वह शासनसम्बन्धी, न्घी, 
र्त | समाजसम्बन्धी, शिक्षासम्बन्धी सुधारों के कारण छोकप्रिय हुआ । 

ये शासन में से उसने हिन्दू-मुस्लिम भेद दूर किया । दोनों को उसने. 
ता |संमान दृष्टि से देखा । राजकीय विभागों में हिन्दु को उच्च पद द्यि 


। 
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गये। उसने माळविमाग में और सेनाविभाग में सुधार किया-- ; झो 
उपयु पंक्तियों में वणन किया जा चुका है! उर be 
( ख ) धर्मसम्बन्धी-- उसने धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार किया [२ 
.आमेर के राजा भारमळ की राजकुमारी के साथ विवाद होने के थो 
दिनों पश्चात्‌, उसने सन्‌ १५६३ ई० में यात्रियों पर से तोयया व 
कर’ उठा दिया । इससे राज्य को करोड़ों रूपयों की आर्थिक क्षति के 
इई, परन्तु उसे हिन्दू प्रजा का यथेष्ट समथन एवं सहयोग प्राप्त हुआईि 
उसने सन्‌ १५६४ ई० में हिन्दुओं पर से मुस्लिम अधिकारियों ए 
झुल्छाओं के विरोध करने पर भी, “जजिया? (धार्मिक कर) न 
-दिया । अब तक के मुस्लिम शासकों ने इसे हिन्दुओं पर छगाया था 
और जिसे हिन्दू प्रजा भी पसन्द नहीँ करती थी । उसने धार्मिक क; 
-सरों पर जीवहत्या करने पर रोक छगा दी । उसने कृषि तथा युढो' 
पयोगी पशुओं -गायों, बैलों, भेंसों, घोड़ों आदिका बघ बन्द | | 
दिया । गोवधनिषेध ददो जाने से हिन्दूजनता को परम प्रसन्नता ह| 
-अब तक-यह प्रथा थी कि जो शत्रु पराजित हो जाता था वो उत्र 


सैनिकों को गुलाम बनाया जाता था और वहाँ को महिलाओं ः 
`चाळकों पर अत्याचार किया जाता था। किन्तु अकबर 


अथा को बन्द कर दिया और अपने सैनिकों को कठोर आदेश दिया 
“कि विजित देशों की प्रजा-विशेषतया महिळाओं एवं बालकों-* 
उनकी इच्छा के प्रतिकूछ किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाय | 
(ग) सामाजिक--अकंबर ने अपनी इिन्दू-मुस्छिम प्रजा 

सामाजिक छुरीतियों के सुधारने का भी प्रयास किया । वह बा 
कि राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने के लिए सामाजिक कि 
'एवं रूढ़ियों में संशोधन आवश्यक है । सती-प्रथा के सम्बन्ध * लस 
“नियम बनाया कि किसी विधवा नारी को उसकी इच्छा के णर 
त जगवा जाय । उसने स्वयं पक राजपूत अला 
'कौ--जिसे उसके सम्बन्धी उसकी इच्छा परीत टि 
"थे । बह बाळविवाह का विरोधी था । अतः उसने नियम, बनाया | 


६ 
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झोळह वषे से कम अवस्था के बालकों और चौदह वषे से न्यून अवस्था 
पी बालिकाओं के विवाह न किये जाँय । उसने निकट सम्बन्धियों में 
॥[सगोत्र ) विवाह, अनमेल विवाह और बहुविवाह के सम्बन्ध में 
ह निकाळा कि चचेरी बहिन तथा निकट के सम्बन्धियों से 
बविवाह करना, बुद्धं का युवतियों से और बृद्धाओं का युवकों से विवाह 
कृरना अनुचित है। बहुविवाह निषेध के लिए भी उसने यथासाध्य प्रयत्न 
पाक्या । यद्यपि वह स्वयं उस नियम का प्रतिवाद था । उसने विवाह 
में अधिक लेन-देन ददेज देने से रोकने के लिए आदेश निकाला था । 
ल ( घं ) शैक्षिक--उसने शिक्षा सम्बन्धी सुधार किये। उसने संस्कृत 


सरक्षण प्रदान किया । & 
अकबर की धार्मिक नीति-- 
| अकबर सुन्नी परिवार में हुआ था । अतः आरम्भ में उसके धार्मिक 
विचार अन्य मुसलिमों के साँति थे। वह यदा-कदा मश्जिदों में जाकर 
ल अज्ञान? देता था । किन्तु उयो समय व्यतीत होता गया व्यत्य 
उसकी धार्मिक सङ्कीणेता की मनोदृत्ति दूर होती गयी । इसमें कई 
| कारण हुए । एक तो, बाबर एवं हुमायूँ को दुर्दिनों में ईरान के शिया 
| शासकों ने अपने यहाँ शरण दी थी। अतः वे दोनों pre 
उसकी विचारधारा से प्रभावित थे। अकबर के ऊपर भी अपने पूर्वजों 
की विचारधारा का प्रभाव पढ़ा । दूसरे, ईरान से शेख सुबारिक और 
उसके दो पुत्र फैजी और अबुळफजळू सन्‌ १५७४ ई० में उसकी द्रबार 
में आये । वे अत्यन्त विद्वान थे अतः उनके सम्पर्क ने उसके विचार सें 
| परिवर्तन किया । तीसरे; सुल्ला मौठवियों के कड़ विवादों से उसके 
; अन्तःकरण में, उनके प्रति का जज उत्पन्न होन डग) | कु 
| धार्मिक विवादों के स्थान पर, सर्द ग की विचारधारा का श्रोता होना 
| अधिक पसन्द करता था। चौथे, अनेक घमीलुयायियों के सतत समा- 
हि गम से वह हिल्दू, सुस्डिम) जैन, सिख, पारसी, ईसाई आदि के 
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-सिद्धान्तों से अवगत हुआ । पाँचवें, बद समस्त धर्मों के उच्चकोटि के, 
प्रन्थों को पढ्वाकर सुनने और समझने लगा । जिससे उसके हृद्य में + 
धार्मिक सहिष्णुता के भाव जग गये। छठे, हिन्दूधम की सरहता ने. 
-उसे प्रभावित किया । उसकी प्रजा का बहुत बड़ा भाग हिन्दू था । कटू 
हिन्दू राजकुमारियों के साथ उसका विवाह हुआ था । जिनकी धार्मिक : 
प्रथाओं ने उसे प्रभावित किया । अतः चह हिन्दूधमे का अनुरागी हो : 
.गया । हिन्दूप्रथाओं के अनुसार उसने! अपना आचार-विचार, खारः ' 
'पान, वेशभूषा बना लिया । हिन्दू प्रथा के अनुसार वह तुळादान कसत 
था और सोना, चाँदी का यथेष्ट दान करता था । वह माथे पर तिक: 
:छगाता था और सूयं की उपासना करता था । हिन्दू पर्वा. एवं उत्सवा 
'पर वह भी उत्सव मनाता था । शरियत के अनुसार मुसलमानों को 
दाढ़ी रखना और जरी आदि का चल्न न धारण करना आवश्यक होत 
है । परन्तु बह स्वयं दाढी युड़ाता था और दूसरों को भी वैसा करने के 
लिए आग्रह करता था । जब उसकी माँ मरी तो उसने हिन्दूभरथाफे 
अनुसार सिर, दाढी और मूछ का सुण्डन करा दिया । उसके कतिपय 
-दरवारियों ने भी उसी का अनुसरण किया । इस्लाम में शूकर एवं इ 
-अपविन्न माने जाते हैं, किन्तु उसने उन्हें अपने महळ में पाठ रखा था। 
“उसने यह आदेश दिया था कि बारह वर्ष से कम अवस्था के युर 
बालकों की सुन्नत अथवा सुसळमानी न की जाय और बारह वर्ष की 
अवस्था हो जाने पर भी उनकी स्वीकृति से की जाय | उसने स्वय मरि 
भक्षण करना बन्द कर दिया । उसने १५७५ ई० में अपनी तयी राजधानी 
"फतेहपुरसीकरी में एक 'इबादतखाना? (उपासनाग्रह) की स्थापना की। 
दीने इलाही, र > | 
' धीरे-घोरे उसकी यहद धारणा दृढ हो गयी कि प्रत्येक धम में स | 
“सिद्धान्त है, किन्तु ध्मौन्धता एवं कट्टरता ही उन धर्मावळस््रय 
शान्तिपूवेंक जीवन-यापन में बाघक हें । मुस्छिम आचार्यो हारा 3) 
'इमाम-आदिछ' ( इस्लाम के सिद्धान्तो का अन्तिम लष 
उपाधि सन्‌ १५७९ ई० से मिळी । सन्‌ १५८१६० में उसने 'दीने ई . 
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के. नामक नवीन सम्प्रदाय चछाया। इसमें सभी धर्मों की सुन्दर बातों, 
4 सत्‌ सिद्धान्तो और उपासनापद्धति का सम्मिश्रण था.। इस सम्भ्रदाय 
र द्वार समस्त धर्मावळम्बिया के लिए खुळा था । इस सम्प्रदाय के 
न अनुयायी आपस सें मिलने पर 'अल्छाहो अकबर! और 'जल्ळ जल्लालहू? 
क कहकर नमस्कार करते थे। इसके अनुयायियों के लिए मांसभक्षण, 
हो नीचों, कसाइयों, मछुओं,/बढदेछियों आदि के साथ भोजन करने का 
न- निषेध था । उत्तके दरुक्ररियो में राजा बीरवळ, शेख सुवारक, अबुळ- 
ता-फजळ आदि ही इस सम्प्रदाय के अनुयायी बने । यह सम्प्रदाय अधिक 
क दिनों तक चळ न सका और. अपने प्रवर्तक की मृत्यु के साथ यदद 
वो, भी मिट गया । 

हो! अकबर के अन्तिम दिन<- ँ 
वा| उसके अन्तिम दिन अत्यन्त कष्ट में व्यतीत हुए। उसके दो लड़के 
के| मुराद और दानियाळ क्रमशः १५९९ ई० और १६०४ ई० में सर चुके थे । 
३! -सळीम उसके कहने में नहों था । सलीम ने अकवर के विरुद्ध विद्रोह भी 
कर्‌ दिया । उसने ओरछा के राजा वीरसिंद बुन्देला के द्वारा अबुळ- 
'फजळ को--जव वह दक्षिण से छोट रहा था तब--मरवा डाळा। इस 
घटना से बादशाह को बड़ा चोट पहुँचा ! :वोरवळ पहळे ही मर चुका 
था । अतः वह अस्वस्थ रहने ढगा । अनन्तर १६०४ ई० में संग्रहणी के 
रोग से वह मर गया । 

| अकबर के दरबारी-- ज 

उसके दरबार के नवरत्न विख्यात हैं। राजा मानसिंह ने सुगड- 
| साम्राज्य के विस्तार एवं विद्रोह शान्त करने में उसकी अनुपम सहायता 


की। राजा टोडरमळ कुशळ सेनानायक, सूमिप्रबन्धकती, राजनीतिज्ञ 


एवं साहित्यिक था । उसका नाम राजस्वविभाग में सुधार के कारण 


असिद्ध है । राजा भगवानदास मे भी मुगळराज्य के प्रति अपनी निष्ठा 
हले बीरबळ रहता था। जिसका परिचय 


FE 
से | प्रकट की। उसके पास प 
ढी | उसने अकबर से कराया । राजा बीरबळ अपनी वाकपडुता हैं सैनिक- 


विशेष कृपापात्र हो गया । शेख मुबारक, 


2.) 


सेवाओं के कारण अकबर का 


री, 


सामाजिकशाख् की रूपरेखा- ३२० | 
फैनी, अबुछफजळ आदि ने धार्मिक अन्थों का फारसी में अनुवाद | 
किया । उन्होंने कुरान और हदीस पर टीकाएं छिखीं । मसनवी को 
रचना करने में फैजी पटु था । वह संस्कृत जानता था और उसने गीता 
का फारसी में अनुवाद किया। अघुळफजळ ने “अकबरनामा? और , 


a € . 


“आईने अकबरी लिखी । कृष्णभक्त अव्दुरहीम खानखाना, बैरमखाँ का । 
पुत्र था । वह सेनापति, शासक तथा. साहित्यिक था । रहीम के दोहे | 
अत्यन्त छोकप्रिय हैं। तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ शा । | 
अकवर का व्यक्तित्व>- 
विश्व के महान्‌ पुरुषों, सुयोग्य सेनापतियों, सफल शासकों, कुशळ ! 
राजनीतिज्ञों एवं प्रतिभाशाली लोकप्रिय सुधारकों में अकबर की गणना | 
“ की जाती दै। उसके शरीर की आकृति सुन्दर एवं आकर्षक थी। | 
* उसका छळाट प्रशस्त, नेत्र विशाळ एवं तीक्षण, स्वभाव अतीव विनम्र | 
तथा शिष्ट था । उसकी वेशभूषा हृदयम्राद्दी थी । वह सिर पर पगड़ी | 
` बँबता था। बह दीन-दुखियों को देखकर करुणाद्रे दो जाता था। || 
उसका हृद्य विशाळ और उदार था। बह हुँसमुख और विनोदय । 
था। वह विशेष पढ़ा-छिखा नहीं था; किन्तु धार्मिक, दाशनिक एवं | 
महान्‌,राजनीतिज्ञ था । सेनासश्चाउन उसकी अनुपम विशेषता थी। || 
युद्धकळा एवं व्यूहविन्यास,उसकी ळोकोत्तर प्रतिभा के परिचायक थे। 
वह न्यायप्रिय शासक था। उसने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक 
दृष्टि से देखा। उन्हें शासन में डचित भाग दिये गये। यह उसकी । 
राजनीति थी कि राजपूतों को उनके योग्य अधिकार मिले। उन्होंने । 
अपनो वीरता से अपने गौरव को प्रतिष्ठित किया । अकबर ने प्रत्येक | 
क्षेत्र में सुधार किया । प्रजा की पुकार सुनने के छिए वद सदैव प्रखुत । 
रहता था। बह अपना अधिकांश समय शासनकाय में व्यतीत करता 
था और रात्रि में बहुत कम सोता था। बह स्थापत्य, चित्र, संगी | 

र्ध का अत्यन्त प्रेमी था । उसके भोजन में छहउुन, के 

मयादे पचित ये । जिस भी, दि देवात. 
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